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श 
्रक्कथयन 

महाकवि भवभूति कं वचन साम्बा पुनातु माम्‌' - का स्मरण करते हए मुञ्चे एसा प्रतीत 
होता है कि भगवान्‌ शिव ओर पार्वती के अमृत (पावन) नाम से पवित्रित साम्बा तहसील क गौव 
राजेन्द्रपुरा जम्मू (जिला) मेँ जिसका नामकरण विग्रेडियर राजेन्द्र सिंह के नाम से राजेन्द्रपुरा 
शोभायमान है । परम पूजनीय पिता जी श्री रूमाल सिंह ओर माताश्री तृप्ता देवी के घर जन्म 
लेकर मे अपने आपको कृत्कृत्या समञ्जती हू. क्योकि वे दोनों बहुत उद्धार, धार्मिक ओर सनातक 
संस्कृति फ अनुसरण करने वाले हं । उनके इन संस्कारों का प्रभाव मेरे जीवन पर भी पड़ा 
उनकी पवित्र छत्रछाया मं मेरा बचपन बहुत ही आनन्दमय वातावरण मे व्यतीत हुआ । आठवी 
तक की शिक्षा मैने अपने गोव राजेन्द्रपुरामं दही प्राप्त की। बाहरवीं की शिक्षा मैने राया 
नामक गौव से प्राप्त की। राजकीय शिक्षा के लिए रगोधीनगर महाविद्यालय मे अन्य विषयों क 
मध्य संस्कृत को चुना। 

तदोपरान्त उच्चशिक्षा हेतु जम्मू विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में प्रवेश 
किया ओर अन्य विषयों के मध्य मे विशेषकर दशन का चयन किया। पिताजी के गुरु महाराज 
के दर्शन करके दर्शन शास्त्र के प्रति मेरी जिज्ञासा ओर भी उत्कृष्ट सीमा पर पर्हुच गई, क्योंकि 
उन्हीं के दर्शनमात्र से मेरे सुप्त संस्कार जागे ओर आत्मा-परमात्मा, बन्ध-मोक्ष ओर जगत्‌ क 
विषय मे जानने की इच्छा उत्पन्न हई । एम.ए. की उपाधि प्राप्त करने कं पश्चात्‌ इसी लक्ष्य की 
प्राप्ति हेतु मैने अपने परम आदरनीय निदेशक ईड. जगीर सिंह कं परामर्शं ओर उनके स्याव 
ओर प्रेरणापूर्वक शब्दौ से इन्र्यो ओर देवता देहस्थदेवताचक्रस्तोत्र ओर एेतरेयोपनिषद्‌ क 


आघार पर लघु शोध प्रबन्ध का विषय चयन किया 


इस लघु शाघ प्रबन्ध को पच अध्यायो मेँ विभाजित किय गया हे । इसके प्रथम अध्याय 
मँ आचार्य अभिनवगुप्त का जीवन परिचय एवं व्यक्तित्व ओर उनकी कृतियो पर विस्तृत रूप से 
प्रकाश डाला गया हे| 

दितीय अध्याय मेँ देहस्थदेवताचक्रस्तोत्र कँ वर्ण्य विषय का सार प्रस्तुत है, जिसमें 


विभिन्न देवियों का मनुष्य शरीर मे निवास बताया गया हे 


ततीय अध्याय में उपनिषद्‌ साहित्य का सं्िप्त इतिहास उपलब्ध होता है जिसमें 
उपनिषद्‌ से तात्पर्य, उपनिषदों की सख्या, उपनिषदों का विषय ओर महततव पर विचार प्रकट 


किये गये है| 


चतुर्थ अध्याय में एेतरेय उपनिषद्‌ की दार्शनिक सामग्री का वर्णन किया गया है| जिसमें 


मनुष्य शरीर मे परमात्मा ओर देवताओं का निवासं बताया गया ह| 


पचम अध्याय कं उपसंहार में पूर्वोक्त अध्यायो मे वर्णित तथ्यों का विश्लेषण बतलाते हुए 
वत॑मान समय मे उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है | 

इस लघु शोघकार्य को पूर्णं करने का प्रमुख श्रेय महानुभाव डँ. जगीर सिंह जी को 
जाता हे, जिनकं ज्ञानपूर्णं निर्देशन तथा मृदुल व्यवहार से गोघकार्य में आने वाली कदठिनाईर्यो 
दूर हुड ओर शोधकार्यं मँ सफलता प्राप्त हुई । इनके प्रति आभार प्रकट करने मात्रसेहीमेऋण 
मुक्त नहीं हो सकती हू. परन्तु फिर भी ओपचारिक रूप मे उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती 


५८ 


हू | 


१५ 4 १194 ५. = (ष +~ 


५६) 


प] 


धक । | भ [नित ४ = 1 9, 


५१७४ ॥ 


1 || न्क व वै 


१, ] ;# + नृ । क +. ¢ # 
$ | न 6 9 १ ४ 


{94. ^ त, 


=» 


॥ „ ¶ 


॥.॥ “ कै ®$ 


ध 3 नः 


इस शोधकार्यं की अवधि मेँ अन्य प्राध्यापक ओर शाधछात्राओं ने जो सम्पूर्ण सहयोग 
दिया, वह कभी भी नहीं लाया जा सकता। इसलिए मेँ उनके प्रति आभारी ह्‌ | 

विभागीय कायलिय के कर्मचारी कम्प्यूटर टकनकर््ता कोहली जे के. गैलेक्सी ग्राफिक्स) 
का भी धन्यवाद करती ह| अपने विभाग के पुस्तकालय के अधिकारी श्री विजय बडियाल ओर 
जतिन कुमार की भी आभारी हू. जिन्होंने समय-समय पर पुस्तके देकर मुञ्चे सहयोग दिया | श्री 
प्युनाय पुस्तकालय ओर विद्यापीठ के कर्मचारी वर्ग काभी आभार प्रकट करती हूं। इसके 
अतिरिक्त प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप से विद्वानों की कृतियाँ से भी ज्ञान अर्जित किया । उन सभी 
का पुनः एक बार फिर आभार प्रकट करती ह| 

अपने माता-पिता, बहिन ओर भैया के प्रति भी बर्हुत आभारो हू. जिन्हौने मुञ्चे हर प्रकार 
से सहयोग दिया ओर मुञ्चे शोधकार्य करने की प्रेरणा दी | 

सविनय भगवती मौ से समस्त विश्व के कल्याणार्थं प्रार्थना कर विद्वज्जनो से शोधकार्यं 


की सफलता हेतु आशीर्वाद आकांक्षी 


ख छ्नात्रा 


दप -जन्वाल्‌ 


मई, 2002 रिम्पी जम्वाल 
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ध 
प्रथम अच्याय 
आचार्य अभिनवगुप्त जीवन परिचय, स्थितिकाल एवं रचनाएं 
कश्मीर शेव दर्शन में अभिनवगुप्त का महतत्वपूण एवं अद्वितीय स्थान है| उन्होने अपनी 
प्रतिभा के बल पर शैव दर्शन को नया अस्तित्व प्रदान किया। इनका निवास स्थान भारत का 
शिरोमुकुः: प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण प्रख्यात कश्मीर प्रदेश था । इस प्राकृतिक वातावरण को 
पाकर वरहौँ अनेक सिद्धौ, साधु. संतो, फकीरां ने जन्म लिया ओर इस पवित्र वसुधा को जो 
प्राकृतिक रूप से सुन्दर तो थी ही, इन्होंने आध्यात्मिक जल से सीच कर चार चांद लगा दिये 
इसलिए यह आध्यात्मिक क्षेत्र मे उत्तर की काशी कहा जाए तो अतिश्योक्ति न होगी | 
आध्यात्मिक ज्ञान के कारण ही इस प्रदेश की प्राचीन कालम “शारदादेशके नाम से 
पुकारा जाता था। यह के कण-कण में आध्यात्मिक विद्या के स्रोत फूट रहे हे । यहा का सीतल, 
स्वाभावि५. सुन्दर ओर शान्त वातावरण ही कश्मीर शैव दर्शन के उदय होने का मुख्य कारण 
रहा हे । इसके पुनरुद्धार एवं जीवन के यथार्थ दशन की प्रस्तावना कं लिए साक्षात्‌ शिव की 
प्रणा एवं अनुग्रह से इस दर्शन के वत॑मान महान्‌ सिद्ध पुरुषों का आविर्भाव हुआ, जिनमें 
वसुगुप्त सोमानन्द, उत्पलदेव, अभिनवगुप्तपाद आदि हुये हं । उन्होने उद्वेत शेव दर्शन की 
पारमार्थिक नीति का प्रचार-प्रसार किया है जिसके कारण भावी पीडियां भी कश्मीर शेव दर्जन 
का चिन्तन-मनन कर आध्यात्मिक अमृत रस का पान कर कृत-कृत्य होती रहेगी | 
प्रफरणानुसार हम इस उक्त परम्परा म अवतरित हाने वाली आध्यात्मिक जगत्‌ व 
मुख्यतः कश्मीर शैवागम की अन्यतम्‌ महान्‌ सिद्ध विभूति श्रीयुत्‌ आचार्य शिरोमणि निगम शिखा 


निष्णात सकल शास्त्र विशारद श्री भगवती जगजननी के अनन्य भक्त शिरोमणि महामना 





अभिनवगुप्तनाथपाद के जीवन व योगदान पर प्रकाश डालेगे। क्योकि इनकी प्रतिभा मात्र 
आघ्यात्सिक क्षेत्र मँ ही दृष्ट नहीं हाती, अपितु साहित्य व काव्य केक्षेत्र में भी इनका योगदान 
अनुपम व अतुलनीय ह| 
जीवन परिचय 

आचार्यं अभिनवगुप्त के जीवन परिचय का विस्तृत वर्णन हम उन्हीं की रचित रचना 
“तन्त्रालोक” से प्राप्त कर सकते हे. क्योकि उसमे उन्होने विशेष रूप से अपनी जीवनी पर 
प्रकाश डाला हे 

इस महान्‌ शेवागम की आध्यात्मिक धरोहर "तन्त्रालोक" के अनुसार कश्मीर के तत्कालीन 
नरेश ललितादित्य अपनी विद्धन्प्रियता के कारण कन्नौज के विद्वान निवासी तथा अभिनवगुप्त 
के एक महान्‌ पूवज अत्रिगुप्त को कश्मीरमें ले आएथे॥' 

कल्हण की राजतरङ्गिणी मे कन्नौज के राजा यशोवम॑ण तथा कश्मीर नरेश ललितादित्य 
के युद्ध का वर्णन भी चित्रित हे, जिसके अनुसार यशोवर्मण की पराजय के बाद ललितादित्य 
विजयोपहार स्वरूप अमूल्य विद्यारत्न “अत्रिगुप्त" कौ कश्मीर ले आएयथे॥ 

ललितादित्य ने उन्हें भूमि आदि सम्पत्ति प्रदान करकं वितस्ता नदी के तट पर ही आश्रय 


प्रदान किया था 


1. जअन्तवद्यामत्रिगुपताभिधानः प्राप्योत्पत्तिं प्राविशत्‌ प्राग्रथजन्मा | 
श्रीकाश्मीरंश्चिन्द्रचूडवतारै्निसंख्याकेरपावितोपोन्तभागान्‌ | | (परागत्रि.वि.पु. 280) 

2. राजाललितादित्यः सार्वभौमस्ततोऽभवत्‌..... यशोवर्माद्विवाहिन्याः क्षणात्‌ कूर्वाच्विशोषणम..... जितो यथौ 
यशोवर्मा तदृगुणस्तुतिवन्दिताम्‌ अभूदकालिवातीरं गृहप्राङ्नवद्‌वशे | (राज.तं. 41126-145) 

3. तस्मिन्‌ कुबरपरचारुसितांशुमौलिसांमुख्यदशंन...... | 
वेत सतर्योधसिं...... परिकल्पितभूरिसंपत्‌ | । (तआ, 37 ८52) 


अत्रिगुप्त की सुदूर वंशावली मँ वराहगुप्त हुए जिनका पुत्र नरसिंहगुप्त नामक था, वह 
सकलशास्त्रविशारद कें नाम से प्रसिद्ध था, वह लोक मं चुखुलक नाम से उसकी प्रसिद्धि थी 
वे परम-शिवभक्त थे ओर उनके पुत्ररत्न स्वरूप ही सर्वज्ञशिरोमणि आचार्य अभिनवगुप्तपाद का 
जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम विमलाकला था। वह एक परम साध्वी तथा शिवभक्त 
थी | अपने माता-पिता को वे शिवशक्ति स्वरूप मे ही पूजित करते थे, तथा स्वयं को भी 
शिवशक्ति की समन्वयात्मक अनुभूति से ही उत्पन्न कहते हें (° अतएव इन्हे योगिनीभूः भी कहा 
जाता था। इनके पितृव्य (चाचा) वामनगुप्त थे एक ख्यातिप्राप्त विद्वान थे |“ जिनके पुत्र क्षेम, 
उत्पल, अभिनव, चक्रक व पदमगुप्त थे। ये सभी पुत्र अत्यन्त योग्य सकल शास्त्र निष्णात व 
परमशिवानुचर थ (® 

इस प्रकार से अभिनव की शैशव अवस्था एक विद्यावान्‌ कुल व सुखमय वातावरण मे 
ही व्यतीत हुई थी । परन्तु विधाता को सम्भवतः कछ ओर ही प्रिय था। अतएव बाल्यावस्था में 
ही इनकी माता विमलाकला इनको छोडकर चल बसी 


वे अभी मात॒दुख से उभर ही नहीं पाए थे कि इनकं पिता ने भी सहभागिनी के वियोग 








1. तस्यान्वये महति कोऽपि बराहगुप्तनामा बभूव भगवान्‌ स्वयमन्तका | 
गीर्वाणसिन्धुलहरीकलिताग्रमूधा.... तस्यात्मज चुखलकंतिजने... नरसिंह गुप्तः । । (तं आ. 37८54 4) 


2. विमलाकलाश्रयाभिनवसृष्टिमहाजननी भरिततनुश्च पंचमुखगुप्तरुचिर्जनकै 
तदुभययामलसफुरितभावविसर्गमथ..... ममसंस्फरतात्‌। (तं सा., श्लोक 01) 


3. उक्तः स योगिनीभूः स्वयमेव...... भक्तः । (तं.आ.. 1८15} 
4. तत्रहास्याभासो यथास्मत्ितृव्यस्य वामनगुप्तस्य लोकत्तराणि च रितानि। (अभि.भा.भा,, 1८297 ) 


5. अन्ये पितृव्यतनयाः शिवशक्तिशुप्राः क्षेमोत्पलाभिनवचक्रकपदमगुप्ताः। 
ये संपदं...... भावयन्तः | । (त.आ., 37८67} 


6. "माता व्ययूयुजदमुं किल बाह्य एव देवं हि भाविपरिकर्मणि संस्करोति |“ (तं.आ, 36/56) 


के कारण यौवनावस्था मं ही परमवेराग्यवान्‌ होकर पुत्रमोह का त्याग करके गृहस्थाश्रम का 
त्याग कर दिया 

इन घटनाओं कं कारण इनका हदय पूर्णरूप से वैराग्याच्वित हो गया तदपि यदा- कदा 
पूर्वं मातृ-पितृस्नेह की स्मृति के कारण इनकं हदय को व्यथित भी होना पडता था / 

परिणामस्वरूप माता-पिता कं वात्सल्य से वंचित होने के कारण इनका जीवन शिवभवित 
व उससे सम्बन्धित आध्यात्मिक शास्त्र चिन्तन अध्ययन मे ही व्यतीत होने लगा । शिवतक्तव के 
गहन रहस्य की जिज्ञासा इन्हं अनेक गुरूओं का अनुगमन करवाती रही | अभिवनगुप्तानुसार 
जिस प्रकार भंवरा पुष्प रस व सुगन्धि का इच्छुक होने पर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाता 
हे, इसी प्रकार ज्ञान के जिज्ञासु साधक शिष्य की एक गुरू से दूसरे गुरू कं पास जाना 
चाहिए | इस प्रकार इनका सम्पूर्ण समय शिवभक्ति में व्यतीत होने लगा तथा इसके अतिरिक्त 
समयमेंदही वे शास्त्र रचनादि करते थे। 

प्रत्यभिज्ञा व क्रमसिद्धान्त म इन्होंने स्वयं को सोमानन्द, उत्पलदेव व लक्ष्मणगुप्त का 
शिष्य स्वीकार किया हे ॥ व्याकरणशास्त्र का ज्ञान इन्हं अपने प्रसिद्ध वैयाकरणज्ञ पिता से हौ 
प्राप्त हो गया था 
ननन 


1. माता परं बन्धुरिति प्रवादः स्नेहोऽतिगाठीकरूते हि पाशम्‌ 
तन्मूलबन्धे गलिते किलास्य मन्ये स्थिता जीवत एव मुक्ति | | (तं.आ. 36 ८57) 


2. साहित्यसान्द्ररसभोगपरो महेशभक्त्या स्वयं ग्रहणदुर्भदया गृहीतः | 
स तत्मंयीभूय कवलं पुनः। तदीय संभोग विवृद्धये पुरा... गुरूवेशमसं स्वयम्‌ (तदेव - 589) 


3. आमोदार्थी यथा भृङ्ग पुष्पात्‌ पुष्पान्तरं व्रजेत | विज्ञानार्थी तथा शिष्यो गुरकगुर्वन्तरविवति। 
गुरूणां भूयसां मध्ये यतो विज्ञानमुतम्‌ । (तदेव, 22 ,८45-46) 


4. भ्तरैम्बकप्रसरसागरज्ीथि सोमानन्दात्मजोत्पलजलक्ष्मणगुप्तनाथ : । |" (त.आ. 37८61) 


5. “पित्रा स शब्दगहने कृतसंप्रवेशः.... मलपूतचित्तः |" (तदेव 58) 
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प्रसिद्ध देवीपीठ जालन्धर पीठ के अधिष्ठाता स्वामी सिद्ध श्री शम्भुनाथ जी, जौकि 
कौोलमत के आचार्य थे, से इन्होने कोलमत की दीक्षा ज्ञान व सिद्धि भी प्राप्त की थी । अतएव 
वे उन्हं साक्षात्‌ शिव ही मानते थे॥' ब्रह्मविद्या की प्राप्ति इन्हे आचार्य भूतिराज से मिली | 
द्ेतादेत सम्प्रदाय की शिक्षा इन्होंने भूतिराज के पुत्र से प्राप्त की थी।उ तथा नाटशास्त्र में यह 


भट्टतोत के शिष्य थे ॥ 


ध्वनि शास्त्र व आमनाथशास्त्र का ज्ञान इन्होने आचार्य भट्टेन्दुराज से प्राप्त किया था 
दैत तन्त्र व तन्त्र का ज्ञान इन्होंने क्रमशः वामननाथ व सुमतिनाथ से प्राप्त किया था ॥ 


अधत्रयम्बक शाखा में महारत श्री शम्भूनाथ से प्राप्त किया | 


आचार्यं अभिनव ने सर्व॑शास्त्रज्ञ होने के लिए न्याय, मीमांसक बौद्ध, जैन आदि दर्शनों कँ 
आचार्यो का शिष्यत्व भी स्वीकार किया था । तत्त्व जिज्ञासा व सेवा भावना के बल से वे अनेकं 
गुरूओं की सेवा करकं तत्त्व गुरू से तत्तविषयक गूढ़ रहस्यं का ज्ञान सहज में ही प्राप्त कर 
ममननम 


1. श्रीशम्भुनाथमास्करचरणनिपातप्रभापगतसंकोचम्‌ | अभिनवगुप्तछदम्बुजम्‌ | (तदेव, 51 ) 


2. अथोच्यते ब्रह्मविद्या सद्यप्रत्ययदायिनी | 
शिव भूतिराजो यामस्मभ्यं प्रत्यपादयत्‌ || (त.आ. 3, पु. 194) 


3. श्री नाथ संततिमहाम्बर धर्मकान्तिः श्रीभूतिराजतनयः स्वपितृप्रसादः। (वही) 


4. "सद्िप्रतोतवदनोदितनाट्‌यवेदतत्वार्थम्‌...... 
माहेश्वराभिनवगुप्तपद प्रतिष्ठः... विशदी करोति |“ (अभि.भा, मं श्लोक 4) 


5. भटटन्दुराजादाम्नाय विविच्च च चिरंधिया | 
कृतोऽभिनवगुप्तेन गीतार्थं संग्रहः (भ.गी.स. 6) 
6. आनन्दसंततिमहार्णवक्ण॑धार..... वामननाथः | (तं.आ, 37८60) 
7. तुर्याख्यासंततीति महोदधिपूर्णचन्द्रसोमतः 
सकलवित्तिकलशशम्भूनाथः (तदेव, 61) 
8. अध्मप्यतः एवाधः शास्त्रदृष्टि कतुहलात्‌। 


| नास्तिकार्हतवोद्धामुपाध्यायानसेविषम्‌ । । (तदेव, 9 पृ 206) 


= व => 
लेते थ| यही कारण रहा कि इनमें अनेक गुरूजनों का आशीर्वाद व सेवा पूर्णरूप से पल्लवित 
पुषित व फलित हुईं । परिणामस्वरूप इन्हौने अनुपम व विस्तृत साहित्य की रचना की | उसी 
प्रकार जिस प्रकार मधुमक्षिकाएं विविध पुष्पों के रसं से एक जीवनामृत पदार्थ “मघु“ तैयार 
करती हेँ। 

इन रचनाओं मं विशेष रूप से प्रत्यभिज्ञा तन्त्र व साहित्य मुख्य हँ | इसी कारण तत्काल 
घटित हुड एक सर्व॑घ्म आचार्य गोष्ठी मे इनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा एवं प्रकाण्ड विहत्ता कौ 
मूल्यांकित करकं ही इनका सर्वघ्मगुरू की उपाधि प्रदान की गई थी | इनके शिष्यो में 
सर्वगुणसम्पन्न, योग्य प्रकाण्ड पण्डित व सर्वदर्शनज्ञाता होने का श्रेय क्षेमराज को ही प्राप्त हुआ 
हे | आचार्यं क्षेमराज परमशेव व स्वगुरु सम ही गुणवान भी थे। साहित्य व प्रत्यभिज्ञाशास्त्र मे 
मेन्द्र ने आचार्य अभिनव को अपना गुरू व कवितादाता भी स्वीकारा है |° अभिनवगुप्त अपने 
अनुज मनोरथगुप्त को अनुगृहीत करने हेतु जब परमसत्ता मँ लीन हुए तो कतिपय जनों नै 
इनका क्षेमेन्द्र) शिष्य बनना ही परमसौभाग्य माना। इनकं शिष्यं मेँ इनके चचेरे भाई भी थे ।3 


इसके अतिरिक्त इनकी भगिनी अम्बा भी इनकी शिष्या थी । वह इन्दं अपना भाई नहीं अपितु 
का 1 1 
1. यो मेलने क्वचन देशिकयोगिनीनाम, अद्य गुरूक्रमोधः | 

त्वय्येव संक्रमित इत्युपलालितोय्भूत्‌, तस्थे नमोऽभिनवगुप्तपादगुरूतमाय्‌ । । (गु.परा,, श्लोक, 7) 


2. कतिस्तत्रभवन्महामाहेश्वराचार्यवरय श्रीमदभिनवगुप्तपादपद्मोपजीवितः श्री राजानकक्षेमराजाचार्यस्या ।' 
(प्रह.पु. 144) 


(क) श्रुत्वाभिनवगुप्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधवारिधः। आचार्यशिखरमवोर्विद्या विवृत्तिकारिणाः || 
(बृह मं.उप. श्लोक, 37} 


(ख) एनां नमः सरस्वत्यै यः क्रियामातृकां जपेत्‌ क्षेमेन्द्र स लभते भत्योऽभिनवाभवम्‌ (कवि.क.आ) 


3. अन्द पितृत्यातनयाः शिवशक्तिशुभ्राः कषेमोत्पलाभिनवचक्रकपदमगुप्ताः | 
हदि संपदंभावयन्तः । (तआ. 37८67) 
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न्‌ "ता 
गुरू भी स्वीकार करती थी तथा शिव समान उनकी आराधना करती थी ॥ मालिनीविजय वार्तिक 
के अनुसार आचाय अभिनवगुप्त का शिष्य मन्द्र॒ उनके कष्ट निवारण हेतु अपने नगर प्रवश्पुर 
मले गया तथा वहीं पर उनकं निवास का भी योग्य प्रबन्ध किया | तब वहां रहते हुए ही उन्होने 
मन्द्र व कण की विनती पर “मालिनीविजयवार्तिक” की रचना की | 

अभिनवगुप्त के जीवन का मूल उदेश्य अपने अनुचरो हेतु दुर्लभ विपुल ज्ञानराशि को 
संचित करना तथा अपनी महान कृतियों दारा परमतत्त्व के यथार्थ ज्ञान को प्रकाशित करन हेतु 
समस्त आगमिक व तन्त्रं कं मतो के सार का प्रतिपादन करना था; जिससे शिष्यं प्रशिष्यो को 


प्रत्येक विषय का ज्ञान सुगमता से प्राप्त हो सके | 


मधुराजयोगिन के अनुसार ये “श्रीकण्ठ” कं अवतार ही माने जाते थे क्योकि अल्पायु 
मे ही रहस्यागमों कं भाष्यकार हाने का गौरव इन्दं प्राप्त था। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकार 
मे इन्हं अभिनवगुप्तपादाचार्यं की संज्ञा से अभिहित किया हे | वामनाचार्य ने काव्य प्रका की 
वालबोधिनी नामक टीका अभिनवगुप्तपाद नाम की परिभाषा करते हुए नवीन रहस्यार्थ को प्रकट 
किया है कि अभिनवगुप्तपाद नवीन सर्पं अर्थात चरण गुप्त रहते हों । इनके गुरू ने इनकी 
बहुमुखी प्रतिभा से प्रभावित होकर ही इनका उक्त नाम रखा था |® 
1. अम्बाभिघाना किल सा गुरू तं स्वभरातर शम्भुउदुशभ्यपश्यत्‌। = [7771 शम्भुउदृशभ्यपश्यत्‌ | 


भाविप्रभावोज्जवल भव्य बुद्धि...... न बन्धुबुद्धया || (त.आ. 37.८59) 


2. विक्षिप्तभावपरिहारमसौ...... मन्द्र... स्थितिमस्य चक्रे । प्रवरपुरनधेये पुरे पूर्वे काश्मीरिको अभिनवगुप्तः | 
सच्छिण्यकर्णमन्द्राभ्याम्‌ चोदितोऽहम (मा.वि.वा.मं. श्लोको) 


3. तस्य मे सर्वशिष्यस्य नोपदेशदरिद्रता इत्यादि दृशा सर्वत्रेव गुरूपदेशस्य भावात्‌ आत्मनि 
भूयोविद्यत्वं.... अस्य म्रन्थस्यापि निखिलशास्त्रान्तरसारसंग्रहामिप्रायत्वं दर्शयति । (तं आ, 11 पृ.24) 


4. , श्रीमानमिनवगुप्ताचार्यः श्रीकण्ठनाथ एवेति । प्रतिपाद्यतामितरथा..... भवेदित्यम्‌ (गु.परा. श्लोक 23 ) 
5. श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादाः (काप्र.च.उ. पु. 129-135) 


6. इदमत्र रहस्यं पुरा किल... श्री वाग्देवतावतारो (मम्मट) गूढ़ तन्नाम "अभिनवगौपानसी गुपतपाद' 
इति वैदग्ध्यमुखेनाभिव्यनक्तति | | .(काप्र बा. वि.टी., पु. 95) 
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भरतमुनि कं भरतनाट्यम्‌ मं दक्षिण के आचार्यो ने इन्दं शेषावतार की उपाधि से विभूषित 
कियाहे॥ 

ˆशंकरदिग्विज" मं माधवाचार्य ने कामरूप देशनिवासी (वर्तमान आसाम) व वेदान्तसूत्रो मे 
शाक्तभाष्यकार के स | मे अभिनवगुप्त का उल्लेख किया है । जिन्हें शास्त्रार्थ मेँ शंकर नै 
(788--820 इ.पू) पराजित किया था ॥ परन्तु निःसन्देह रूप से यह कहा जा सकता है कि यह 
कश्मीर अद्देत शैव दशन की महान विभूतियोँ से अलग होंगे, क्योकि उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट 
हे कि शंकराचार्य व अभिनवगुप्त (कश्मीर शैवाचार्य) के समय का बहुत अन्तर हे | 

अद्वेत कश्मीर शैव दर्शन के आचार्य अभिनवगुप्त की अपने इष्ट शिव मे लय होने की 
रूचिकर कथा प्रचलित हे । कश्मीरी कथा कं अनुसार आचार्य अभिनवगुप्त अपने 200 शिष्यो के 


सहित शिवघामगमनबेला मे “भैरव कन्दरा" नामक गुफा मे, जोकि श्रीनगर ओर गुलमर्ग के बीच 


आज भी कष्मीर में “भैरव नदी" व भेरव गाव के पास स्थित हे 

इस घटना के अनुसार समाधि कं प्रभाव से उनका शिष्य मण्डली सहित ही शिवमय हो 
जाना सिद्ध होता है, जौ अपनी साघना के कारण एक पूर्ण सिद्ध योगी के रूप मेँ जाने जाते 
थे । कश्मीर अद्वैत शैव दर्शन का जितना प्रचार-प्रसार इस महान विभूति ने किया, उतना शायद 
ही किसी ने किया हो। 


स 
1. द्र. अभि. भा., पृ. 23) 


2. तदनन्तरमेव कामरूपानधिगत्याभिनवोपशब्दगुप्तम्‌ | 
अजयत्‌ किल शाक्तभाव्यकारं स च भग्नो मनसेदमालुलोचे | । (शां दिवि. 15-157) 
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(क) स्थितिकाल 

कश्मीर अटैत शेवाचार्यो मे आचार्य अभिनवगुप्त की कीर्तिं पताका विश्व भरम सर्वत्र 
फैल रहौ हे । वे केवल दार्शनिक क्षेत्र में ही नही, अपितु साहित्य के क्षेत्र मे भी पर्याप्त प्रसिद्धि 
प्राप्त कर चुके थे। यद्यपि इनके स्थितिकाल के विषय मं कोड ठोस प्रमाण नहीं उपलब्ध होते, 
तदपि पूर्ववर्ती आचार्यो कं जीवन काल के बहिसाक्ष्यों तथा इनकी कृतियाँ के अन्तः साक्ष्यं के 
आधार पर इनका स्थितिकाल निश्चित किया जा रहा हे। 
(ख) बाह्य साक्ष्य 

महामाहेश्वराचार्य के गुरू परम्परा मेँ दो गुरू लक्ष्मणगुप्त व भट्टेन्दुराज दो पृथक 
परम्पराओं से सम्बन्धित रहे हैँ |" भटटेन्दुराज के गुरू मुकुलभट्‌ट थे, जिनकी कपा से ही इन्होने 
काव्यालंकारसार की लघु विवृत्ति लिखी (° अभिधावृत्तिमातृका के लेखक भद्‌टमुकुल सिद्ध भट्ट 
कल्लट के पुत्र थे। अन्य परम्परा मेँ अभिनवगुप्त कं गुरू लक्ष्मणगुप्त थे | लक्ष्मणगुप्त के गुरू 


करा नाम उत्पलदेव था ओर उत्पलदेव के गुरू श्री सोमानन्द था। इस प्रकार प्रस्तुत विवरण की 


तालिका निम्नलिखित हे ~ वसुगुप्त 
800 
सोमानन्द 825 भट्टकल्लट 
उत्पलदेव 8 ४ मुकुलमट्‌ट 
लक्ष्मणगुप्त न 5 भटटेन्दु 
गाजे 9 ५ अभिनवगुप्त 





1. तददृष्टिसंसतिच्छेदिप्रत्यभिज्ञोपेशिमः। 
श्री मल्लक््मणगुप्तस्य गुरोरविं नयते वचः ।। (मा.वि.वा. श्लोक 2) 

2. श्रुत्वा सोजन्यसिन्धोद्विजवरमकूलात कर्तिवल्यालबालात्‌ | 
काव्यालङ्कारसारेलघुविवृतिमधात्‌.... श्रीन्दुराजः। | (का.अ.सा. श्लो. 86 

3.  श्रीशास्त्रकृद्धटित्तलक््मणगुप्तपादसत्योपदर्शितशिवादयवाददृष्तः। | (ईप्रवि.वि.भा. 3 पृ. 406) 





~ 5 - 
डस प्रकार स्पष्ट ज्ञात होता है कि सोमानन्द ओर भदटकल्लट प्रायः समकालीन थे। 
कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी कं अनुसार भद्टकल्लट राजा अवन्तिवर्मण के राज्यकाल मं 
उच्च कोटि के कवि एवं विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे अवन्तिवर्मण का 
शासनकाल 855 ८6-883,८4ई. पू निश्चित किया गया हे । इससे यह विदित होता है कि 
भटटकल्लट निश्चय ही अवन्तिवर्मण के राज्यकाल से 25-30 वर्ष पूर्वं के होंगे तथा तत्काल 
समस्त विषयों के ज्ञान की अवस्थाओं को लांघ कर परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो चुके होंगे 
इसी कारणवश वह अवन्तिवर्मण कं साम्राज्य काल में वे परम प्रसिद्ध हो चुके होंगे। इन तथ्यं 
कथनो के आधार पर भटटकल्लट का स्थितिकाल 825 ई. 925 ई. कं लगभग प्रतीत होता हे | 
भारतीय परम्परा के अनुरूप गुरू शिष्य परम्परा मेँ कम से कम 25 वष का अन्तर मानने से 
अभिनवगुप्त का काल का प्रारम्भ 900 इ.पू, के लगभग माना जा सकता हे । 
अन्तः साह्य 
अभिनवगुप्त की कृतियोँ में प्राप्त काल निर्दशानुसार निम्न प्रकार से अनुमान किया जा 
सकता है - 
(क) अभिनवगुप्त ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृत्तिविमर्शिनी मेँ इसका रचना काल अन्त्य 
युगांश ८ कलियुग सम्वत्सर, तिथि, राशि, जलधि के संकेत से ज्योतिषीय 
परम्परानुसार दिया गया हे ( जो नियमानुसार 4115 बनता हे |° इसके साथ ही 


निःसंदेह रूप मे तत्कालीन लौकिक सम्वत्सर भी 90 वपिति है । यह लौकिक 








1. अनुग्रहाय लोकानां भट्टकल्लटादयः। अवन्तिष्मणः काले सिद्धाः भुवमवतारन्‌ | । (राज.त. श्लो. 66) 
2. इति नवत्तितमेऽस्मिन्वतसरेटन्त्ये युगांशे, तिथिशशिजलधिस्थे मार्गशीर्षावसाने । (ई प्रवि. 4.८4 पु. 204) 


3 अङ्कानां वामतो भति - तिथि राशि जलधि । (1514 = 4115) 





~> हठ = 
सम्वत्‌ कश्मीर का प्रसिद्ध॒ सप्तषिं सम्वत्सर ही है। सम्वत्सर विशेषज्ञों कं 
अनुसार सप्तर्षि सम्वत्सर कलिसंवत्‌ के 25 वर्षं पञ्चात्‌ आरम्भ हुआ था । अतः 
उपर्युक्त नियमों कं अनुसार उस समय - 

सप्तर्षि संवत्‌ = कलिसंवत्‌ - 25 

4115 -- 25 = 4090 बनता हे । 


इससे ज्ञात होता है कि सप्तर्षि सम्वत्‌ 4090 को ही आचार्य ने संक्षिप्त रूप से 


90 लिखा दे | रि 


विक्रमी संवत्‌ = कलिसंवत्‌ - 3044 


4115 - 3044 = 1071 विक्रमी संवत्‌ | 
डस प्रकार विक्रमी संवत्‌ से 57 कम करने पर इ. संवत्‌ बनता हे । 
ईस्वी सं. = 1071 - 57 = 1014 ई. 

(ख) क्रम स्तोत्र की रचना का समय माघरशीर्ष मास की कृष्णपक्ष की नवमी तिथि व 
सप्तर्षि सम्वत्सर 66 दिया हे जो ज्योतिष शास्त्रानुसार निस्न प्रकार का होगा -- 


ई. संवत्‌ = सप्तिं संवत्‌ - 3076 


| 


| 


4066 -- 3076 = 990 बनता हे | 
(ग) इसी प्रकार भैरव स्तोत्र के अन्त मं इसका स्वनाकाल पोषमास की कृष्णपक्ष की 


दसवीं तिथि व सप्तर्षि सम्वत्सर वसु, रस, सांकंतिक रूपसरे दिया गया है! जो 








1 षटषष्टिनामके वषे नवम्यामसितेऽहनि । म्यानिनवगुप्तेन मार्गशीर्षं स्तुतः शिवः || (क्र. स्तो. श्लो. 30) 
2. वसःसपौषे कुष्णदशम्यामभिनवगुप्त स्तवमिममकरोत्‌। (भ स्तो. श्लो. 10) 


_ क ~ 
गणना करने 68 बनता हे | अतः उक्त नियमानुसार - 
ईस्वी संवत्‌ = सप्तषिं संवत्‌ - 3076 
== 4068 -- 3076 = 992 बनता हे | 
(घ) अभिनवगुप्त ने परात्रिंशिका कं विवरण मे उल्लिखित किया है, कि इसकी रचना 
उन्होंने अपने लघुभ्राता मनोरथगुप्त (कर्ण) कश्मीर के तत्कालीन राजा यशस्कर 
कं प्रधान अमात्य के पुत्र व एक सज्जन रामदेव - इन तीनों शिष्यो की विनती 
की थी॥ 
राजा यशस्कर कं राज्यकाल की स्थिति इ.पू 939-948 निश्चित है | अतः इस समय के 
मध्य में ही अभिनवगुप्त ने इसकी रचना की होगी | 
अतः उपर्युक्त तथ्यों कं आघार पर ज्ञात हुआ कि अभिनवगुप्त ने “परत्रिंशिकाविवरण ई 
पू 939-948 के मध्य ही लिखी होगी । क्योकि यह उनकी स्पष्टतया प्रथम कृति नहीं है | अतः 
उन्होने इसके पूर्वं भौ कतिपय स्वनाएं की होगी | इस प्रकार से अधिकाधिक 8-10 वर्षं ओर 
कम मान लेने पर ई.पू. 930 के लगभग ही उन्होंने लेखन काय॑ आरम्भ किया होगा यह प्रतीत 
होता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका अविभाव काल संभवत ईपू 900 के लगभग रहा 
होगा| 
विद्वानों के अनुसार उनकं दारा 44 कृतियों की स्वना की गई एेसा माना जाता है । अतः 


परत्रिंशिका व क्रमस्तौत्र के रवनाकाल के मध्य मे भी उन्होने अनेक कृतियां लिखी होंगी | 








1. कश्मीरेषु यशस्करस्य नृपतेरासदिमात्याग्रणी प्राग्रयज्ञन्मादिजः। 
नि भ्राता ममैव मनोरथगुप्तवामा | .....रामदेवाभिधानश्च...... प्ररूढठहदर्येन यन्मया रचितम । 
शिवाप्रत्ये भूयात्‌ || (परात्रि.वि,. पृ. 279, 290) 





अभिनवगुप्त के कथनानुसार ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृत्तिविमर्शिनी उनकी अन्तिम कुति थी, जिसकी 
रचना 1014 ई.पू. की गई | अतः यदि एक दो वष तक ओर भी शरीर धारण कर रखा होगा 
उनका लगभग ई.पू 1046 का समय परमशिवधाम गमनकाल माना जा सकता है| अतः उनका 
र्थितिकाल ई.प. 900 से ई.पू. 1015 के लगभग माना जाना ही तर्कपूर्ण प्रतीत होता है 


(ग) कृतियां 


आचार्य अभिनवगुप्त एक सिद्ध पुरुष ही नही, अपितु एक परमकोटि के लेखक भी थे | 
विभिन्न ज्ञान की शाखाओं के अनुशीलन व अनेक गुरूजनों की सेवा के बल से तथा अपने 
पुरुषार्थ के द्वारा किस प्रकार उन्होने अपार ज्ञानमय परमशिव की अनुभूति हुई शी, उस अपार 
ज्ञानरूपी शिखा को प्रज्जवलित करने के लिए व अपने शिष्यो को सकलशास्त्र विशारद बनाने 
के लिए उन्होंने अपनी अनुभूति कौ लेखनीबद्ध किया था । आचार्य अभिनवगुप्त ने दर्शन, तन्त 
व काव्यपरक अनेक रचनाएं लिखी थी परन्तु उनम से कतिपय कृतियां ही उपलब्ध होती हैं व॒ 
अन्य कृतियोँ की जानकारी केवल अनुमानिक रूप से सन्दर्भ के हारा ही होती है। उनकी 
कृतियोँ का संक्षिप्त विवरण तान्त्रिक, साहित्यिक, आगमिक, दार्शनिक ओर स्तौत्रात्मक साहित्य 
के रूपमे इस प्रकार है - 


(क) तान्त्रिक कृतियां 





मालिनी विजयोत्तरवार्तिक, परात्रिंशिकाविवरण अनुत्तरततत्वविमर्जिनी | 


(ख) साहित्यिक कतियां 





ध्वन्यालोकलोचन, अभिनवभारती, घटकप॑रकुलकर्विवति काव्यकौतुकविवरणं | 


(ग 


(घ) 


(क) 


दार्शनिक कतियां 





तन्त्रालोक, तन्त्रासार, तन्त्रवटधानिका, भगवदगीतार्थसंग्रह परमार्थसार, 
ईश्वरप्रतत्यभिज्ञाविमर्थिनी, ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवतिविमर्शिनी परमार्थद्दादशिका, अनुत्तराष्टिका, 
तन्त्रोच्चय, तत्त्वाघ्वप्रकाशिका, विम्ब-प्रतिविम्बवाद | 

बोध पंवदशिका, शिवदृष्ट्यालोचन, लाघ्वी प्रक्रिया, पदा्थ॑प्रवेशनिर्णयटीका, प्रकीर्णिक 
विवरण, भेदभाव विदारण, कथामुखतिलक | 


स्तोत्रात्मक कतियां 





परमार्थचर्चा. रहस्यपंचदशिका, क्रमकेलि, पूर्वपेचिका स्तोत्र, प्रकरण विवरण, देवीस्तोत्रविवरण 
देहस्थदेवताचक्रस्तोत्र, क्रमस्तोत्र, शिवशक्त्यविनाभाव स्तोत्र, भैरवस्तवः, पूर्वपंचिका स्तोत्र 
अनुभवनिवेदन | 


तान्त्रिक कतियां 





मालिनीविजयोत्तरवार्तिक 





यह वार्तिक मालिनी विजयतन्त्र पर आधारित हे । इस ग्रंथ का अन्य लोकप्रिय नाम 


मालिनीविजयोत्तरतन्त्र अथवा श्री पूर्व शास्त्र भी हे । इस कृति मै कठिन श्लोकं की सरलतम 


व्याख्या की गई हे । मालिनीविजय एक आगम या तन्त्रशास्त्र हे, जिसमें भैरव ओर भैरवी क 


संवाद रूप मेँ सिद्धयोगीश्वरतन्त्र को सार रूप मं निबद्ध किया गया हं। इस वात्तिक मे 


अभिनवगुप्त ने तन्त्रशास्त्र कं गूढ़ रहस्यों को अत्यन्त सरल सुबोध शब्दावली मेँ प्रतिपादित 


करके अपना इस कार्य मे अद्वितीय योगदान दिया ह । इसकं अत्तिरिक्त परावाक्‌ अथवा परा कौ 
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पश्यन्ती, मध्यमा ओर बेखरी रूप मं विकास, परमशिव के स्वरूप, उसकी शणक्तियां, बन्ध- मोक्ष 


तथा उसकं उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है| 
2. परात्रिंशिकाविवरण 


परात्रिंशिका कश्मीर शैव दर्शन से सम्बन्धित एक प्रामाणिक एवं अति प्राचीन ग्रंथ हे 
इसका मूल उद्गम .रूद्रयामल' तन्त्र हे | परत्रिंशिका का दूसरा नाम -अनुत्तरीय सूत्रः भीहे। 
यह संग्रह पश्यन्ती भूमिका मं उतर कर अपने ही बर्हिमुखीन शाक्तप्रसर का रहस्य समञ्जन की 
इच्छा से शिष्य के रूप मं प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करने वाले उत्तरदाता परभेरव का भैरवी कँ 
साथ पारस्परिक संवाद हे । अभिनवगुप्त ने इस कृति की रचना को केवल अपने प्रिय शिष्यो 
भन्द्र, कर्ण, रामदेव ओर अनुज मनोरथगुप्त के विनम्र आग्रह को स्वीकारने पर किया |! इस 


शास्त्र का सम्बन्ध कौलमतसेहे। 


3. अनुत्तरतत्त्वविमर्शिनी 


सम्भवतयः यह उनकी अनुत्तर (परमतत्त्व) से सम्बन्धित लिखी गई रचना अनुत्तरतत्त्व पर 
स्वयं ही लिखी गई विमर्शिनी भी हे | जेसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह रचना कौल दर्शन हारा 


मान्य अनुत्तर तत्त्व (परमसत्ता) विषयक प्रतीत होती हे। 








1. "कश्मीरेषु यशस्करस्य नृपतेरासीदमात्याग्रणीः श्रीमानवल्लभः. | 


श्री शौरिः शिशुचन्द्रचूडचरणध्यानेकरत्नाकरः...~ || 

शङ्करध्यानाचार्यपरिचिन्तनैकरसिकः कर्णाभिधानोद्िजः। भ्राता मभेव.... मनोरथगुप्तनामा | 
शिवशास्तैकरसिकः पदवाक्ये प्रमाणवित्‌ । रामदेवाभिघानश्च भूषितोत्तमजन्मकः | 
एतत्परियहितकरण प्ररूढहदयेन यन्मयारचितम्‌। मार्गप्रदर्शनं तत्सर्वस्य शिवाप्तये भूयात्‌ | /' 


(परात्रिंवि,, पृ. 279, 280) 
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(ख) साहित्यिक कृतियां 





1 ध्वन्यालोकलोचन 

ध्वनिशास्त्र के स्वयिता आनन्दवर्धन कृत ध्वन्यालोक पर अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोकलोचन 
नाम की टीका लिखी हे, जौ केवल लोचन नाम से भी विख्यात है । यद्यपि यह कृति एक भाष्य 
रचना हे । फिर भी अभिनवगुप्त ने रस ओर ध्वनि के विषय मेँ अत्यधिक प्रशंसनीय मौलिक 
योगदान दिया हे। अभिनवगुप्त ने इसका महत्त्व दशति हुए कहा है कि नेत्रविहीन को 
चन्द्रज्योति से क्या प्रयोजन ठीक उसी प्रकार यह भाष्य भी शास्त्रवोघ हेतु चक्षु का कार्य करती 
है | नवीन तथ्यों को प्रकाशित करने में सहायता प्रदान करती है |! 
2. अभिनवभारती 

भरतमुनिकृत नाट्यशास्त्र पर अभिनवगुप्त ने अभिनव भारती संज्ञक टीका लिखी हे यह 
नाट्यवेदविवृत्ति कं रूप मेँ जानी जाती हे | इसमें नाट्यकला विषयक सिद्धान्तो को बडे मनोहर 
ठंग से प्रतिपादित किया गया हे। इस विवृत्ति की रचना मेँ इनका मुख्य उदेश्य भरतमुनि क 
रसपरक सिद्धान्त को सुनियोजित करना हौ था। इसमे इन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यो के कथनो 
का खण्डन के साथ-साथ दूसरों के न्याय संगत मतां का समर्थन भी किया हे। नाट्यशास्त्र 


से सम्बन्धित तथ्यों को समञ्चन कं लिए यह महत्वपूर्णं कृति हे | 
3 घटकर्परकुलविवृति 


अभिनवगुप्त के कथनानुसार इसकी स्वना महाकवि कालिदास ने की | इसमे चित्रकाव्य 


ओर ध्वनि काव्य को सुन्दर रूप मेँ संजोया गया हे । प्रत्येक दृष्टि से दोषरहित यमकं से 
--_ बब. ~ 
1 "किललोचनं विनालोको भातिचद्धिकयापि हि। 
तेनाभिनवगुपतेत्रलोचनोन्मीलन व्यघात्‌ | |“ घ्व.आ.लो., पु. 233 
2 किच अत्रकर्ता महाकविकालिदास इति अनुश्रुमस्माभिः न चास्य काव्ये तृणमात्रमपि 
कलङ्कपात्रमुत्ेक्षितबन्ता मनोरथेऽपि सुप्तेऽपि सहृदयः ।" (घ.क.वि, श्लो. 20) 
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सुव्यवस्थित यह ललित काव्य कालिदास की अपूर्वं कृति हे । अभिनवगुप्त के अनुसार उन्होने 
कवीन्द्र एवं परम विद्वान गुरू इन्दुराज की प्रेरणा से इस काव्य पर विवृति लिखी हे | 
4. काव्यकौतुकविवरण 

यह विवरण इन्होने अपने गुरू भटटतोत की काव्य शारत्रीय रचना काव्यकौतुक पर 
लिखा हे । इसके विषय के सम्बन्ध मेँ परिचय ध्वन्यालोकलोचन मेँ दिये गये अवतरण से सिलली 
हे | 


(ग) दार्शनिक कृतिर्यो 





1. तन्त्रालोक 

यह कृति सर्वाधिक सूुप्रसिद्ध ओर विश्वकोष के समान कर्मीर अद्दैत शेव दर्शन कौ 
तात््िक मूल्यों एवं सिद्धान्तो का अति विस्तार रूप से निरूपण करती है | इसमें प्रमुख रूप से 
परमसत्ता का स्वरूप, छत्तीस तत्त्व, बन्ध- मोक्ष शाम्भवादि उपायों के अतिरिक्त प्रत्यभिज्ञा क्रम 
एवं कौल मतो के विषय मेँ भी विचार किया गया हे | इसमें 37 आह्निक है | कश्मीर शेव दर्जन 


क प्रवर्तक आचार्यो एवं उपजीव्य शैवागमों की परम्परा का भी स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है 
श्र तन्त्रसार 


तन्त्रालोक उनकी प्रौढ एवं विशद कृतियाँ मे से अन्यतम्‌ है, जो जनसाधारण को समञ्जन 


मे विलष्ट एवं दुरुह है । साधारण बुद्धि वाला मनुष्य उसके तत्त्वार्थ को समञमने के लिए अससर्थ 
नि 
1. "कवीन्द्रोरिन्दुराजस्य ते सच्वित्विकासकाः| 
बोधोशावो विगाहन्ता भूर्भुवः स्वस्र॑सीमपि । |“ (तदेव) 
2. "स चायम्‌ अस्मदुपाध्याय भट्टतोतेनकाव्यकौतुकं अस्माभिश्च तद्विवरणे वृहतकृतनिर्णयः पूर्वपक्षसिद्धान्तः 
इति अलम्‌ वदना। (ध्व.लो.श्लो.) । | 
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रहता हे । अतः इसके मुख्य सार को स्पष्ट एवं ज्ञात करने हेतु इसको तन्त्रसार के रूप मँ सरल 
शब्दावली मँ पिरोया हं ।। इस स्वना का मुख्य उदेश्य जन कल्याण की भावना है । इसमे मात्र 
22 आह्निक हे | 
3. तन्त्रवटधानिका 

अभिनवगुप्त ने तन्त्रसार के भी साररूप का उल्लेख करने वाली रचना का नाम 
तन्त्रवटधानिका' रखा हं । इसकी विषय सामग्री थी तन्त्रालोक में संकलित विषय के समान है 
लेकिन इसमें संक्षिप्त रूप से विषय का प्रतिपादन किया गया है | इसमें मात्र तीन आह्निक हैँ 
जिनके श्लोकों को अनुष्टुप छन्द के रूप मेँ सुनियोजित किया गया है | तन्त्रवट्धानिका 
तन्त्रालोक नामक महान्‌ वह वृक्ष का बीजरूप हे 
4. भगवदगीतार्थसंग्रह 

यह रचना आगम शास्त्र के अन्तर्निहित रखी गई हे। गीता के उपदेशों को श्ौदी 
दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया हे । इसमें गीता को विशाल रूप मेँ प्रस्तुत न करके संक्षिप्त रूप 
से विवेचन किया गया है । शेवाचार्या ने श्रीकृष्ण को गुरू की उपाधि से विभूषित किया है | इस 
दर्न के अध्ययन से गीता ओर त्रिकं दोनों के सिद्धान्तो का ज्ञान होता हे 
5. परमार्थसार एवं परमार्थसारसंग्रह 

इस रचना मेँ त्रिक्‌ दर्शन के प्रमुख सिद्धान्तं का सकषेप में वर्णन किया गया हे 


परमार्थसार सारगर्भित पक्षपातरहित, ज्ञान से पूर्ण कुल 100 कारिकाओं में ग्रथित छोटा सा ग्रथ 
0 निः सनि 
, "विततस्तन्त्रालोको विगाहितुं नैव शक्यते सर्वैः| 

ऋजुवचनविरचितमदिं तु तन्त्रसार ततः श्रुण्त।। (तसा. भा. 2 पु. 2) 
2. “एषाभिनवगुप्तेन रचिता तन्त्रवटधानिका | 

हदयुमौचस्य रूढः स शिवकल्पमहीरूहः | । (त.व ध., भा. 3, श्लो. 43) 
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हे । परमार्थसार के अतिरिक्त परमार्थसारसंग्रह नामक रचना भी अभिनवगुप्त की कृत्ति मानी 
जाती हे। क्योकि प्रकाशित कृति मँ अभिनवगुप्त ने परमार्थसार शब्द का ही प्रयोग किया दहे 


इसकी विवृति को योगराज ने परमार्थसारसंग्रह से अभिघधानित किया है 
6. ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी 


श्री उत्पलदेव द्वारा विरचित इश्वरप्रत्यभिज्ञा ग्रन्थ का कश्मीर प्रत्यभिज्ञादर्शन में अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । ईश्वरप्रत्यभिज्ञा पर लिखित अभिनवगुप्त द्वारा विमर्शिनी नामक टीका 
अत्यन्त पाण्डित्यपूर्णं है | ईश्वरप्रत्यभिज्ञा की सूत्रात्मक कारिकाओं को समञ्ने के लिए कुजिका 
हे | ज्ञान शकविति का स्वरूप, पदार्था की प्रकाशत्मक, परम शिव का स्वातन्त्र्य, अपोहनशक्ति का 


स्वरूप क्रिया शक्ति का प्राधान्य, 36 तत्त्वं का इसमें विशद विवेचन हे । 


1 ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिनी 


ईश्वरप्रतिभिज्ञावृत्ि एवं विवृति पर की गइ विशद व्याख्या को ही विवृतिविमर्शिनी के रूप 
मे प्रदर्शित किया गया है । यह वृहत्‌ विमर्शिनी नाम से भी जानी जाती हे, क्योकि इसमें 1800 
श्लोकों के समान शब्दों मेँ प्रतिभिज्ञादर्शन के सिद्धान्तो का विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है 
अभिनवगुप्त के कथनानुसार प्रतिभिज्ञाशास्त्र का ज्ञान उनकं गुरू द्वारा प्रकाशित किया गया था 


उनकी प्रेरणा से इन्होने इस पर टीकायं लिखी हं । 
1 

1 इति श्रीमहामहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचितः परमार्थ सारः (प. सा.) 

2. सम्पूणणैयम्‌ परमार्थसारसङग्रहविवृतिः कृतिश्च तत्र भवत परममाहेश्वर श्रीराजानक योगराजस्य 
(प. सा. वि. 19 

“श्री मल्लक्ष्मणगुप्तप्रद्शितपथः श्रीप्रत्यभिज्ञाबिधो | 

टीकार्य प्रविमर्थिनी रचयते वृतिं प्रशिष्योगुरोः। ।' 
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8. पर्यन्तपंवाशिका 

अभिनवगुप्त की इस कृति की विशेषता एवं महानता को दशति हुए उनके शिष्य 
मधुराजयोगिन ने अपनी रचना गुरूनाथ परामश मँ लिखा हे, करुणास्वरूप, तेजस्वी एवं 
महानगुरू अभिनवगुप्त ने जन साघारण को अदेत मत मेँ प्रेरित करने के लिए परम सम्पदा को 
उत्पन्न करने वाले कल्पतरू की लीला रूप पंचाशिका को सृजित किया गया था |' इसके 53 
श्लोक है जो अनुष्टुप छन्द मेँ लिखे हें. इसमें शैव दर्शन कं प्रमुख सिद्धान्त षडाध्वा, सात 
प्रमाता, दश इद्धियो तथा तन्मात्राओं का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त भैरव की परा 
अवस्था का जिसमे इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्तिर्या समान रूप मे निवास करती हेँ। 
9. परमार्थद्वादशिका 

इस कृति मेँ अभिनवगुप्त ने परमसत्ता को थोडे शब्दों मे ही रोचक एवं मनोहर ढंग से 
प्रस्तुत किया गया हे । 
10. अनत्तराष्टिका 

अनुत्तराष्टिका कृति भी लघु रचनाओं मे से एक हे । यहां पर अनुत्तर शब्द का प्रयोग 
परमसत्ता का रूपक है, जौ जगत से अभिन्न हे । इसमं महश्वर के सिद्धान्तो का सक्षेप रूप में 
उजागर किया गया हे । 
11. तन्त्रोच्चय 

यह रचना तन्त्रालोक पर लिखा वातिक हं । तन्त्रालोक पर अवलम्बित यह रचना 


तन्त्रालोक की अपेक्षा लघुकाय हे, परन्तु तन्त्रवटधानिका से कश्चित बहद्‌ हे | 





^ परमकारूणिकनयेन | 
परोकत्तानिजाद्वयनये जनतां नियोक्तुं तस्मै नमोऽभिनवगुप्त गुरूत्तमाय । |“ (गु परा. श्लो. 8) 
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12. तत्त्वाध्वप्रकाशिका 

इस कृति का पता जयरथ कं तन्त्रालोक पर लिखे गये भाष्य (विवेक) से चलता हे । यह 
स्वना भी लुप्त कृतियों की श्रेणी मेँ आती हे इस कृति का विषय (त्वाध्वा' को प्रदर्जित करना 
हे | 
13. विम्ब प्रतिविम्बवाद 

तन्त्रालोक के तृतीय आहनिक के रूपान्तरित विम्ब प्रतिविम्बवाद को शेव दृष्टि से 
निरूपण किया गया ह 
14. बोधपंचदशिका 

इस कृति मेँ अद्वैत शेव दर्शन को बोध मे सार हे । इस रचना मेँ 15 श्लोकों मेँ अद्वैत शैव 
दर्शन के सिद्धान्तो को प्रतिपादित किया गया हे । इसमें अल्पबुद्धि वाले शिष्यं को अद्दैत शेव 
दर्शन के सिद्धान्तो के सार को भली-भांति परिचित कराना चाहते थे / परमशिव के चिन्नमय 
रूप में दशति हुए कहा है कि इस ज्ञान के परिच्छिन्न रूप को हौ जड़ कहते हं ।* तात्पर्य यह 
है कि वेदान्तवादी जो अज्ञान को ज्ञान का अभाव रूप मानते हं, इसके विपरीत इन्होंने अज्ञान 


को ज्ञान का सीमित रूप मानान कि अभाव रूप 


15. शिवद्ष्टयालोचन 


यह रचना भी अभिनवगुप्त की लुप्त कृतियों मेँ से एक हे । यह सौमानन्द की *शिवदष्टि 
____ न ----------------~------~- ~~ 
1 ग्रन्थकृता च तत्त्वाध्वाप्रकाशनादौ तत्रतत्र तन्मतावलम्बनमेव कृतम्‌|" (तंआ.भा. 12, पृ. 19) 
2. “सुकूमारमतीन शिष्यान्‌ प्रवोध्येतुमंजसा | 
इमेऽभिनवगुप्तेन श्लोकाः पंचदशोदिताः। “ (बो.प.द. श्लो. 15) 
परिच्छिननप्रकाशत्वं जडस्य किललक्षणम्‌ | 
जडादिलक्षणो बोधो यतो न परिमीयते | |“ (तदेव श्लो. 8) 
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पर रचित भाष्य है | इसका प्रमाण परात्रिंशिका विवरण में दिये गये उद्धरण से प्राप्त होता है।' 
16. लाध्वी प्रक्रिया 

यह कृति स्तोत्ररूप मे लिखित हे । इसके दार्शनिक तथ्यों को शैवी दृष्टिकोण से सुन्दर 
रूप में प्रति किया गया हे। इसके विषय मेँ ज्ञान हमें उद्धरण से मिलता है| 


17 पदार्थप्रवेशनिर्णयटीका 





इसके विषय में भी ज्ञान हमे उद्धरण से ही प्राप्त होता हे। इसमें अनुसन्धान, स्मृति 
अनुभव आदि पदार्थो एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों का सर्वागीण विश्लेषण किया गया प्रतीत होता 
हे 


18. भेदभाव विदारण 





यह रचना अनुपलब्ध है, इसका बोध भी उद्धरण से ही होता है । इसके नामसे ही ज्ञात 
होता है कि रचना का मूल उदेश्य द्वेतमाव का खण्डन कर अद्वेतभाव की स्थापना करना है | 


19. प्रकीर्णिक विवरण 





इसकी गणना भी लुप्त कृतियों मे की गड हे । जिसका बोध भी उद्धरण से होता हे। 


सम्भव है यह रचना व्याकरण दर्शन से सम्बन्धित रही होगी | 


न ------------ 
1 “यत्रोक्तं मयैव शिवदृष्टयालोचने..... प्र॑षोऽपि स भवेद्यस्य सक्तता नाम विद्यते । |" (परात्रि.वि., पृ. 116 


"यथाचमयेवलघ्व्यां प्रक्रियाथामुक्तम्‌ न योग्यं व्यतिरिक्तं हि भोक्तुस्तवत्तो विभाव्यते । एष एवहि भोगे 

यत्तादात्म्यं भोक्त॒भोग योः | |' (भ.गी.स. श्लो. 2 8) 

3 "अनुसन्धायाः स्मृतिभेदे तस्याश्चानुभवोपजीवित्वे अनुभवाभावात्‌ मयेतद्विचरितं पदार्थप्रवेशनिर्णयटीकायाम्‌ | / 
(परात्रिःवि,. पृ. 162, 

५ “मयैव भेदवादविदारणे निर्णीतः। (इप्र वि, पर. 158) 

देवीरतोत्रविवरणे निर्णाति |“ (भ.गी.स. 6८30) 
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20. कथामुखतिलक 
यह कृति भी अप्राप्य हे यह बात उद्धरण से ज्ञात होती है। सम्भवतया इसका विषय 


षोडष पदार्थो के निरूपण से शैवमत का प्रस्थापन रहा हे | 





घ) स्तोत्रात्मक कृतियां 
1. परमार्थचर्चा 

यह सरचना 8 श्लोकों मे निबद्ध हे । इसमे परमार्थं अथवा आत्म ईश्वर की महत्ता पर 
प्रकाश डाला गया है। वह परमशिव सम्पूर्ण लोक मेँ ज्योतिमय रूप मेँ आभासित हो रहा है | 
उससे अलग किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं उनकी निज शक्तियों के कारण ही ग्राह्य ग्राहक 
रूप मे अनेकलत्व अवभासित होता हे ^ 
2. रहस्यपंचदशिका 

इस रहस्यात्मक रचना मेँ अभिनवगुप्त ने भगवती संविदरूपा सरस्वती की रत्तुति के रूप 
ने शेव सिद्धान्त के रहस्यं को मनोहर ढंग से प्रस्तुत किया हे । अ' से क्ष" पर्यन्त समस्त वर्णो 
को परामातृका के अंग विशेष के रूप म प्रतिपादित किया हे | अभिनवगुप्त के मतानुसार साघक 
की इस प्रकार समस्त विश्व के प्रति अभेद्य बुद्धि जाग्रत होने पर वह जीवनमुक्त ही हो जाता 


हे इसमें मात्र 15 श्लोक हे 
न्ना 
1 ग्रन्थः कथामुखमहातिलकाभिधानः न्यायोक्त षोडशपदा्थ निरूपणाभिः | 
यो वादिनां व्यस्वयद्विजयायवादे तस्मै नमोऽभिनवगुप्तगुरूत्तमाय |" (गु.परा. श्लो. 9) 
“इत्यं स्वगंविद्न एक एवं शिवः रूप विश्वस्य परः प्रकाशः 
तत्रापि भाव्येत विचित्रशक्तौ ग्राह्गृहीतप्रविभागभेदः| |" (पच श्लो. 3) 
3. पूर्वसिद्धान्त गुरून देवान्‌ देवी नत्वाथ योगिनः | 
इमेऽभिनवगुप्तेन श्लोकाः पंचदशोदिता ||“ (रह.पं. श्लो. 37) 
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3. क्रमकेलि 

क्रमस्तोत्र पर जो भाष्य लिखा हे वह ही क्रमकेलि नाम से प्रसिद्ध हे। आचार्य 
अभिनवगुप्त की लुप्त हुई कृतियों मे से एक हे । इसका परिचय परात्रिंशिका विवरण मे दिये गये 
उद्धरण से मिलता हे।॥' 
4 पूर्वपंचिका स्तोत्र 

यह कृति अभिनवगुप्त द्वारा रचित हे, परन्तु वर्तमान समय मेँ अनुपलब्ध है । यह 
श्रीपूर्वशास्त्र पर अधिकाधिक एवं वृहद वातिक शी, यह हमे मालिनीविजयवार्तिक के उद्धरण से 
विदित होता है। इस ग्रंथ का विशेष सम्बन्ध त्रिक्‌ सम्प्रदाय से हे यह त्रिक्‌ शास्त्र पर एक 


प्रामाणिक रचना रही होगी | 


5. प्रकरण विवरण 





अभिनवगुप्त की यह कृति र्तोत्रात्मक दहै । यह प्रकरण स्तोत्र पर लिखा गया विवरण हे | 


इसका पता हमें इनके ग्रंथ तन्त्रसार के उद्धरण से चलता हे 


6 देवीस्तोत्रविवरण 





यह आनन्दवर्धन विरचित देवस्तोत्र पर अद्वैत शैवी दृष्टिकोण से लिखा गया विवरण है| 
इसका पता भी इनकी रचना भगवद्‌गीतार्थ संग्रह से पता चलता हे 
| 
1. उक्तं च क्रमस्तोत्रे ॥ ^ 
“वपुर्महाग्रास विलाससक्त संकर्षयन्तीं प्रणमामिकालीम्‌ व्याख्यातं चैतन्मया टीकायां क्रमकेलो विस्तरतः | ।' 
(परा व्रिःवि.. पृ. 236) 
“एषः च अर्थः तत्र तत्र मद्विरचिते विवरणे प्रकरणस्तोत्रादो वितव्यः वीक्ष्य. |“ (तंसा. पु. 31) 


3 "देवीस्तोत्रविवरणे निर्णाति |“ (भ.गी.सं. 6८30) 
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7. देहस्थदेवताचक्रस्तोत 

अभिनवगुप्त की यह 15 श्लोकों पर आधारित लघु कृति है लेकिन इस छोटे से ग्रथ मे 
आध्यात्मिक गूढ रहस्य भरा पडा है । इन्होंने अण्ड (शरीर) में ब्राह्मण्ड (समसत प्रपंच) का सुन्दर 
सामंजस्य स्थापित किया है| शरीर के विभिन्न अंगों मं भिन्न-सिन्न देवताओं का निवास स्थल 
बताया गया है | इसके पश्चात आत्मतत्त्व को सुन्दर ढग से आलोकित किया गया है | अतः इस 
स्तोत्र के माध्यम से शैव दर्शन के दृष्टिकोण से इसका सार प्रदर्शित किया गया है। 
8. क्रमस्तोत्र 

इस स्तोत्र मेँ भगवान शिव कौ आराधना कं साथ इसके रचनाकाल का सप्रमाण उल्लेख 
मिलता है । यह कृति 20 श्लोकों मे निबद्ध हे, जिसमें आत्म ईश्वर स्वरूप पशुपति की प्रशंसा 
के साथ उनकी शक्तियों के एश्वर्य का निरूपण हुआ हं ।। वह परमशिव अपनी इच्छा, ज्ञान ओर 
क्रिया शक्तियों मेँ विस्तार करते हुए जगत्‌ की सृष्टि, र्थिति ओर संहार क्रम को चलाते हुए 
स्वयं अक्रम रूप मेँ रहते है । इस स्तौत्र मँ शिव की शक्तियों का अति विस्तृत विवरण प्रस्तुत 
किया गयाहे। 


9. शिवशक्त्याविनाभावस्तोत्र 





यह कृति स्तोत्ररूप में दार्शनिक स्वना हे । इसको लिपिबद्ध करने का प्रमुख उदेश्य शिव 
ओर शक्ति के अपृथक्भाव एवं सामरस्य का प्रतिपादन करना है। इसका उद्धरण हमे 


भगवद्‌ गीतार्थसंग्रह मँ उपलद्य होता हे। 
न 


 नायारिनदयपतेन मार्गशीर्षे स्तुतः शिवः। 
| (व अभिनवगुप्तपादाचार्यकूतं क्रमस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ।' (क्र.स्तो., श्लो. 30) 
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10. भेरवस्तवः 
यह कृति स्तुतिपरक रचना हे। जगत की सृष्टि, स्थिति एवं संहार करने वाले 


आत्मपरमेश्वर की इसमें स्तुति हुईं हे । 


11. अनुभवनिवेदन 

अभिनवगुप्त की यह कृति रचना संक्षिप्त का नमूना हे । इसमें आन्तरिक अनुभवो एवं 
आभासो का ललितमय वर्णन मिलता हे। 

इसके अतिरिक्त पूर्वभूतिपंचिका स्तोत्र, पुरूरवो विचार, योगवसिष्ठ, अनुत्तरशतक 
प्रकरणसतोत्र, स्पन्द आदि भी इनकी कृतियां सम्भावित की गडइं हं | निश्चय ही इन रचनाओं को 
छोडकर ओर भी रचनाएं इनकी हस्तलिखित हो सकती ह, परन्तु वह सभी समय के अन्तराल 
से काल के गर्त मे विलीन हो गई होगी । लेकिन यह बात तो स्वतः सिद्ध एवं निसंदिग्ध है कि 
वह एक अपूर्व प्रतिभासम्पनन एवं उच्चकोटि कं विद्धान थ । उनकी र्वनाएं शैवदर्शन के 
अतिरिक्त आगम ओर साहित्य क्षेत्र मेँ भी आगामी पीढ़ियों कं कल्याण हेतु आधार स्तम्भ हे । 


वास्तव में बहुमुखी विद्वता एव सर्वश्रेष्ठ लेखन के अधिकारी थे। 





दिती अध्याच 
देहस्यरेवताचक्रस्तोत्र का 


वर्ण्य विषय 
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दवितीय अध्याय 
देहस्थदेवताचक्रस्तोत्र का वर्ण्य विषय 

“देहस्थदेवताचक्रस्तोत्र" नामक कृति अभिनवगुप्त द्वारा रचित है । यह रचना लघु 
रचनाओं मे से एक हे । इसमें मात्र 15 श्लोक हं । यह आकार मेँ छोटी होने पर भी आध्यात्मिक 
रहस्यं से परिपूर्णं है । इसका एक-एक शब्द आध्यात्मिक जगत्‌ में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता हे । 
देहस्थदेवताचक्रस्तोत्र मेँ देह का अर्थ हे - शरीर । देवता का अर्थ हे ~ दिव्य प्रकाश ओर गुणों 
से युक्त, तेजोमय ओर सात्विक बुद्धि से युक्त तथा चक्र का अर्थ है समूह अर्थात्‌ देवताओं का 
समूह । स्तोत्र का अथ॑ हे - स्तुति। अर्थात्‌ मनुष्य शरीर मेँ जो देवताओं का समूह निवास करता 
है _ उसकी स्तुति की गई हे। संसार मेँ असंख्य, विविध ओर अज्ञात योनियोँ अथवा प्राणियों 
की जाति प्रजातियों मेँ मानवयोनि श्रेष्ठ है | वास्तव मे यह परमात्मा का अपने को प्रकट करने 
हेतु उसका अपना ही सर्वोत्तम रूप है | चैतनरूप ओर देवताओं का निवास होने के कारण 
उच्छकोटि का दाचा है| "यथा ब्रह्माण्डे तथा अण्ड" अर्थात्‌ जिस प्रकार की शक्तियां ब्रह्ममाण्ड 
नै विद्यमान है उसी प्रकार की शक्तियो मनुष्य शरीर मँ भी ह । जंसे ब्रह्माण्ड मं सूर्य, चन्द्र 
वरुण आदि देवता निवास करते दै, उसी प्रकार जीव के शरीर मं भौ दवता मन, बुद्धि, अहंकार 
ओर नाना इन्द्रियों के प्रतिरूप से प्रकट हैँ तात्प यह हे कि जो विशेष प्रकार की असीमित 
शविति देवताओं मे पाई जाती है, वह विशेष शक्ति सीमितरूप से जीव के इस छोटे से आकार 


वाले शरीर भे भी पाई जाती है। इस तथ्य का विवरण इस प्रकार देहस्थदेवताचक्रस्तोत्र मे 


उपलब्ध हे। 
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1. आत्मा ओर प्राण 


विश्व में जो देवताओं कं समूह का प्रजापति है अर्थात्‌ स्वामी हे, वही सभी दर्जन शारं 
मे अग्र पूजित आत्मा है | उसी आत्मारूपी गणपति भगवान्‌ कं ध्यान मेँ सूर्य, चन्द्र॒ आदि देवता 
नतमस्तक होकर निमग्न रहते हैँ । वही विश्वात्मा मनुष्य शरीर में प्राणात्मा के रूप मेँ निवास 
करता हे ।' प्राण उस शविति का नाम हे, जौ जीवन देती हे, इसी को प्राणशकविति या जीवन शकिति 
कहते है । यह प्राणशक्ति सिर से पांव तक जाल की तरह फली हुई हे । इसी कं द्वारा देवतागण 
मनुष्य इत्यादि जो भी दै, वे सभी प्राणों का हौ अवलम्ब लेकर जीवित रहते हैँ । यही प्राण 
जीवमात्र की आयु है। इसलिए यह सभी की आयु कहलाता हे। जो लोग शरीर में प्राणरूप 
आत्म की ब्रह्म रूप मेँ उपासना करते हे, वे दीर्घायु को प्राप्त करते हे ओर ब्रह्मरूप हो जाते 
हं ° 

मनुष्य शरीर मेँ निवास करने वाले जितने भी इद्दिय देवता है, सब उस परमतत्त्व से ही 
छवित पाकर शक्तिसम्पन्न बनते हैँ । वास्तव मँ ये सब आत्मा कं ही देखने, सुनने, सूंघने ओर 
विचारने के साधन है । आंख नहीं देखती, आत्मा ही देखता हे, कान नहीं सुनते, आत्मा ही 
सुनता है। इस प्रकार मन भ। उसका दिव्य नेत्र हे 


माण्डूक्य उपनिषद्‌ मे प्राण के सम्बन्ध में कहा गया है कि जितने भी पदार्थ विद्यमान है 
= ` ` ` ` 
असुरसुरवृन्दवन्दितमभिमतवरवितरण नितम्‌। 
। दर्शनशाग्रयपृज्यं प्राणतनुं गणपतिं वन्दे || देह.देव.चक्र.. स्तो. 1) 
2 प्राणं देवा अनु प्राणन्ति। मनुष्याः पशवरच ये| प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मात्सर्वायुषमुच्यते | 
सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते । ति.उप, ग्म 4 
अथ ¡ चधुः स चाक्षुषः पुरुषों दर्शनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा 
गन्धाय प्राणामथ यो पेदेदमभिव्याहरणीति.... स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम्‌ | (छा.उप. 4,८12.८8) 
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उन सबकी उत्पत्ति प्राण से ही होती हे। बीजात्मकरूप से प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है 
चेतन पुरुष चैतन्य के आभासमूत जीवों को पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकट करता ह । समस्त पदार्थ अपनी 
उत्पत्ति से पूर्व प्राणात्मक बीजरूप से सत्‌ ही थे ॥ इसी से श्रुति भी कहती हे कि यह प्राण ब्रह्म 
हौ हे/ 
2. वदुक ओर अपान 

विश्व मे यह वटक भगवान्‌ देवताओं दवारा पूजे जाते हे । वही मनुष्य शरीर मे अपान वायु 
के नाम से जाने जाते हें श्रेष्ठ वीर पुरुष अर्थात्‌ जितेन्धिय जिसने अपनी इद्दियँ को वश मे 


कर लिया है जिसने तीनों लोकँ के जितने भी भोग ह, उन्हं भोगने की जिसको तनिक भी 


इच्छा नहीं है, वही वीर पुरुष हे, एसे वीर पुरुष, योगनिर्यो सिद्ध संत सभी उस वटक भगवान्‌ 
का ध्यान करते है वही वदुक भगवान्‌ जीव शरीर मेँ अपान वायु के रूप मे पूजित हे | छान्दोग्य 


उपनिषद्‌ मेँ भी अपान वायु का वर्णन करते हुये कहा गया हे कि जिस हदयरूपी मन्दिर मे 


ब्रह्मदेव विराजते हें, उसके पाच द्वार है, जिसका पश्चिम का द्वारा अपान हे, वाक्‌ है| इसका 


ज्ञान करने वाला ब्रह्मवर्चसी तथा अन्ना हो जाता है॥ 


प्राणमय शरीर की उपमा पक्षी से कं! गई हे । पांचा प्राणों मे मुख्य प्राणः मानों उस पक्षी 

का सिर है। व्यान नामक प्राण उसका दाहिना पंख हे । अपान" नामक प्राण उसका वार्यो पंख 

1 प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः | 
सर्वं जनयति प्राणश्वेतोऽशूनपुरुषः पथकः । 


2. श्रह्मवेदम्‌" ~ श्रुति 
3 तितयभोक्ता वीरेशः” शि.सू. 11८ 


(मा.उप. 1८6} 


वरतीरयोगिनीगणसिद्धावपूजिताघ्र्युगल । | 
अपहृतविनयिजनार्ति वटुकमपानाभिध वन्दे || (देह.देव.चक्र.स्तो. श्लो. 2) 





हे । (समानः नामक प्राण जो बीच मेहे ओर आकाश की भोति सर्वत्र व्याप्त हे। पृथ्वी जिस 


अपान नामक प्राण का आधार है, वह मानँ इस पक्षी कीर दहे॥ 


3. चिन्मय आनन्दभेरव 





परम शिव ज्ञान ओर विमर्श स्वरूप हे । वह शुद्ध, अद्वितीय, अनुपम, महातेजस्वी, महान्‌ 
प्रकाशमान्‌, तेजोमय है । स्वर्॑भू होने के कारण स्वप्रेरणा से सृष्टि का निर्माण ओर अपने में 
विलीन करने वाला स्वयंकर्ता हे । सम्पूर्णं संसार का भरण- पोषण करने के कारण भैरव हे | वह 
पारमार्थिक सत्ता ज्ञान ओर क्रिया के कारण शिवरूप हे | जिस प्रकार जल से उसकी तरंगे 
अग्नि से उसकी उष्णता, सूर्य से उसकी रशमियां भिन्न नहीं हो सकती, उसी प्रकार जीव भी 
शिवरूप से पृथक्‌ नहीं हो सकता । परन्तु संकुचित ज्ञान के कारण बन्धन मेँ पड़ा रहता है | 

यही आनन्दस्वरूप भैरव जीव की हृदयरूपी कमल मे बेठकर सभी इद्दरियरूपी देवों को 
अपना-अपना कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता हे ७ जिस आत्मा के प्रताप से आन्तर 
शवितचक्र के साथ-साथ, बाह्य इन्द्रिया - जो (भन, बुद्धि, अहकार, ज्ञनेन्दिया, कमन्य 
जडरूप है, अचेतन हे । उस चैतन्य से शक्ति प्राप्त कर इद्दियवर्ग चेतनधर्मा की तरह तत्‌-तत्‌ 
कार्य करने मे समर्थ होती हे । इन्दियरूपी देवताओं को भी चेतन की तरह ही सृष्टि, स्थिति ओर 
संहार करने का स्वभाव प्राप्त होता हे। 


आत्मा त प्राणमय व्यानो ग द्धिणः धः 
„ तस्माद ऽन्तर आत्मा प्राणमयः ..... व्यानो दक्षिणः पक्षः| 


अपान उत्तरः पक्षः| (तेउप. 24 2) 
› जलस्येवोर्मयो वहने्ज्वालाभगा प्रम रवेः | 

ममेव भैरवस्यैता विष्वर्भगयो विनिर्गताः।। (वि. भ. 
: सदा हदभोजे। 


3. भि # = चिन्मयमानन्दभरव वन्दे || देह.देव.चक्र. स्तो. 3) 
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केनोपनिषद्‌ मेँ भी इसी प्रकार का वर्णन किया गया हे । शिष्य गुरू से प्रश्न करता है 
कि किसके दारा मन स्फूर्तिं पाकर विषयों की ओर प्रेरित होता है? किसके द्वारा यह प्राण प्रथम 
ही संचालित होता है? किसके द्वारा वाणी क्रियाशील होकर बोलने लगती है? ओर एेसा कौन 
देव है जो नेत्रं ओर श्रवणो को देखने ओर सुनने की शक्ति देता है?" गुरू उत्तर देते हुए कहते 
हैकिपुत्रजोमनकाभी मनहै,जोप्राणकाभौ प्राण हे। श्रोतों काभी श्रोत है, चक्षुओं का 


भी चक्षु है अर्थात शक्ति हे, वही परमात्मा हे ॥ 


4 सदगुरू ओर बुद्धि 
विश्व मेँ यह गुरू को सात्विक वुद्धि का प्रतीक माना गया हे | उस सात्विक बुद्धि (गुरू) 
को आधार बनाकर ही साधक शिव पथ पर चलने के लिए उद्यत होता हे | परन्तु जीव दशा 


को प्राप्त हुआ मनुष्य वही बुद्धि रजस ओर तमस गुणों से आवृत हो जाती हे । अर्थात्‌ वह मल, 


चिक्षेप ओर आवरणं से आच्छादित रहती है । एेसी मलिन बुद्धि जीव दशा मे घृणा, राग, देष, 
संशय आदि बादलों धिरी रहती हं । इस सीमित बुद्धि या ज्ञान के कारण ही अपने को संकुचित 


समञ्मता है । यही उसका पशु दशा को प्राप्त करने का कारण हे। 


विश्व स्तर पर सदगुरु रूषी सात्विक, निर्मल ओर स्वच्छ बुद्धि हो शिव नेत्र या ज्ञान चक्ष 


है! यहो दिया ज्ञान का भण्डार कला गया १ इका भण्डार कहा गया है । इस प्रकार के दिव्य नेत्र वाला सृष्टि कं आदि 
, ॐ केनेषितं पतति प्रेषति मनः केन प्राण प्रथमः प्रेति युक्तः| 
वदन्ति चक्षुः श्रोत्र क उदेवो युनक्ति । । (के.उप. 1८1) 


केनेषितां वाचमिमां व ष 
2 श्रोत्तस्य श्रोत्तं मनसो मनो यद्वाचो ह वा चम स उ प्राणस्य प्राणः । 

चक्षुषश्चक्षुरतिमृच्य धीराः त्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति || (के.उप. 2८1) 
3. यद्धीबलेन विश्वं भवत्तानां शिवपथं भाति। 

तमहमवधानरूपं सदगुरूममलं सदा वन्दे || देह.देव.चक्र. स्तो. 4) 


4 धीबशातसत्त्वसिद्धि शि. "ˆ ८31 
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से अन्त तक को वर्तमान की तरह देख सकता हे | दिव्य नेत्र वाला पुरुष गुरू पद को प्राप्त 
होता है । इसलिए गुरू के विषय मेँ कहा गया हे, गुरू ही ब्रह्म, विष्णु, महेश्वर ओर परब्रह्म है | 
इस प्रकार के गुरू मिल जाने पर उन्हीं का ध्यान ओर चिन्तन करना चाहिए । जीव को पशु 
दशा से पति दशा तक पहुंचाने के लिए गुरू ही माध्यम या उपाय हे 

गुरू वह है, जो मन्त्र ओर वीर्य का प्रकाशक हे। जिसकी सभी शक्त्यो जाग्रत 
हो चुकी रै ओर दूसरों मँ शक्ति का संचार करने मेँ सक्षम हे। एेसे गुरू जो पाखण्डी 
ओर अज्ञानी ह उनसे वचना चाहिए । एसे गुरू स्वय तो गड्ढे में गिरेगे ओर दूसरों को 
भी गिरा देगे। एेसे गुरूओं को यह कहते अतिश्योक्ति न होगी - “आपन घर पानी नहीं 
ओरन बखशात खीर" अर्थात्‌ अपने पास वह ज्ञान है नहीं ओर दूसरों को देने का दावा 
करते हेँ। 

भटटकल्लट ने स्पन्दकारिका मे सच्चे सतगुरू के विषय मेँ कहा गया हे कि जिस प्रकार 
समुद्र म अथाह जल होने के कारण उसे पार करने के लिए नौका की परमावश्यकता होती हे | 
उसी प्रकार राग, देष, ईर्ष्या, घृणा, संशय रूपी भवसागर से पार होने के लिए मेरे गुरू की वाणी 
नौका के समान सहायक हई ॥ 


ठ का मुख शक्तियों का समूह है अर्थात्‌ शक्तियों का 
| महेश्वरः 
1. गुरूरब्रह्माः गुरूरविष्णुः गृ, गुरूवे नमः| 
गुरूसाक्षात (नकी शी गुरुप न 
2. गुरूरपाय (शि-सू. € ननतरवीर्यप्रकाशकः। (मा.वि. 12) 
सल ोधिसमुतरणतारिणीम गुरूमत्साम | 


4. . - , -रूभारतीयम्‌ | । (स्प.का. 52८3) 
` चित्रां गुर ( 
वन्दे विचित्रार्थपदं ५ 
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एेश्वर्य है |। गुरू से बढ़कर गुरू की वाणी होती हे, जो साघक को अंधकार से निकाल कर 
प्रकार की ओर अग्रसर करती हे। शिव स्वयं कहते हँ । कि सांसारिक गुरू की वाणीमेंवेदही 
प्रकाश करके उपदेश करते हे । 


5 भगवती आनन्द भेरवी 





यह भगवती आनन्द भेरवी परमशिव की अभिन्न अनुत्तरविमर्शिनी शक्ति है, जो पूर्णतया 
स्वतन्त्र ओर पराशक्ति है। सदाशिव से लेकर पृथ्वी तत्त्व तक सकल विश्व प्रपंच की सृष्टि, 


स्थिति ओर संहार करने वाली आनन्द भैरवी क विमर्शरूप अद्वितीय है, अतः सर्ववन्दनीय हे | 


अभिप्राय यह है कि तत्‌-तत्‌ अनन्त जगदात्मणरूप से यह चिति भगवती ही स्फुरित 


होती है। प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय आदि इसी के अस्तित्व से प्रकाशित होते हँ । इसका कोई 


भी पार नहीं पा सकता। सैसे ~ कोई दीपक कं प्रकाश से सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता । 


यह पांव से सिर की छाया -लांघने की तरह ही अनुलंघनीय हे ° इसको स्वतन्त्र इसलिए कहते 


है क्योकि यह जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार करने की अदभुत क्षमता रखती हे | 


6. भैरव ओर बुद्धिरूपी ब्रह्माः. ब्रह्माणी 
आनन्दस्वरूप भैरव की नाना प्रकार के फूलों, बिल पत्र 


जगत्‌ में देवताओं का समूह आन 


ष आदि चे निर पूल  --------- आदि से निरन्तर पूजा-अर्चना म संलग्न रहता है। मनुष्य के शरीर में बुद्धिरूपी 
रव्तिचक्र ॑ गुरूववत्रं तदुच्यते (मा.वि.) 
1. शक्तिचक्रं तदेवोक्तं गु ््करोतनिदा्‌। 
(देह.देव चक्र. स्तो. 5) 
| 


आनन्दभेरवी तां विमर्शरूपामं वन्दे || 
वैन्दवी कला।। व्रि. सा. 


3 स्वपदा स्वशिरश्छाया यदल्लिधतुमही 


पादोद्धेशे शिरो न स्यात्तय 
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ब्रह्माणी ही निश्वयरूपी पुष्प है । अतः संकल्प विकल्प को दूर करके शुद्ध बुद्धिरूपी ब्रह्माणी से 
शिव पथ की ओर अग्रसर होना चाहिए ॥' 


7 शाम्बभवी ओर अभिमान 





विष्व मे शाम्भवी शक्ति शुद्ध अहं कं कारण विश्व को अपना क्रीडास्थल मानती हे । 
सृष्टि के प्रत्येक कण-कण मेँ अपना अस्तित्व देखती हे । उसका अह संकुचित न होकर सम्पूर्ण 
विश्व को अपना ही शक्ति का स्फार मानता हे । यह सारा विश्व उसी का क्रीडास्थल हे | यँ 
सारा खेल उसी का पसारा है। उसी के ही शक्तियों का विस्फार रूप हे ° वह ही जगत्‌ के 
कण-कण मँ व्याप्त हो सभी को प्रकाशमय बना रह हे  एेसा शुद्ध अहंकाररूप अभिमान मनुष्य 


कौ शिवरूप बना देता है। परन्तु यही अभिमान जीव शरीर में संकुचित अवस्था को प्राप्त हो 


जाता है, तब उसका अह कार शरीर अथवा अपने से सम्बन्धित सीमित अस्तित्वं से ही रह जाता 


हे | इनका प्रमाता, प्रमेय ओर प्रमाण भी परिमित ओर भिन्न-भिन्न होता है। यह शाम्भवी शक्ति 


ही जीवरूप मेँ चेतन पदवी से उतर विषयों को ग्रहण करने मेँ तत्पर होकर प्रमेयो जैसे - नील 


सुख इत्यादि के अनुरूप परिमित होकर अभिमान का रूप घास करती हे। शिव की ज्ञान, क्रिया 


ओर माया शक्तियो ही जीव दशा मे क्रमशः च" रजस्‌ ओर तमस बन जाती हँ । इससे स्पष्ट 


हुआ कि स्वातन्त्रात्मा ज्ञान क्रिया माया शक्तिरूपा चितिशक्ति ही पशु दशा मँ संकोच कं प्राबल्य 


1 अर्चयति भेरवं या निश्वयकुसुभः सुरेशपुत्रस्य | 
प्रणमामि बुद्धिरूपा ब्रह्माणीं तामहं सततम्‌ || (देह.देव.चक्र. स्तो. 6) 


इति वा यस्य संविति 
स पषश्यन्सततं युक्तो ज, 
“स्वशक्ति, चयोऽस्य विश्वम्‌ 
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छ 
से सत्तवतरजस्तमः स्वभाव वाले चित्त के रूप मे स्फुरित होती हे॥' 

शिवसूत्र मे भी यथार्थतत्व निरूपण मे तो चिति को आत्मा कहा गया है" ओर माया क 
चंगुल मेँ फसे जीव का लक्षण बतलाते समय चित्त को आत्मा कहा गया है |° जैसे विश्व में 
भगवान्‌ शिव की अग्नि दिशा के अग्रिम भाग पर देवतागण फूलों को अर्पित करते है. उसी 
प्रकार साधक को अहंकार अर्थात्‌ प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय रूपी पुष्प अर्पण करने के पश्चात्‌ विष्व 
अपने रूप मेँ भासने लगता हे ॥ 


8 कमारी ओर मन 





विर्व मेँ यह शिव मे अपृथर्रूप से निवास करने वाली कमारी शक्ति है । यह इसी 
शवित के दारा सारा विश्व का खेल सम्पन्न होता है| समस्त विश्व उसका क्रीड़ास्थल हे । वह 
शवित सभी देविय मेँ नाम ओर रूप से निवास करती हँ । उसी की इच्छा से सूर्य में उष्णता 


हे । वह शविति सभी का आधार ह / वही शविति सभी का आधार है ओर वही शक्ति जीवरूप 


मे संकचित होकर मन नामक शक्ति का रूप धार । करती है ओर इस रूप मे संकल्प-विकल्प 


करती हे | भैरव स्तर का साधक 1 संकल्प-विकल्परूपी पुष्पों से भैरव की पूजा करता हे |* 


1. स्वांगरूपेषु भावेषु पत्यु्ञानं क्रिया च या। 
मायातृतीये ते एव पशोः सत्य रजस्तमः || 
› चैतन्यमात्मा (शिसू. 1८1) 
3 आत्मा चित्तम्‌ शिसू. 1८ 3) कण, | 
करूते ९ भैरवपूजामनलदलस्य ` 8 
4. रत भर दने त शम्भवीमन्वाम्‌ | । (देह.देव.चक्र. स्तो. 7) 
5 सा देवी सर्वदेवीनां 
योगमायाप्रतिच्छनत्र] 
6. षि ग कौमारी तामहं वन्दे | | (देह.देव.चक्र. श्लो. 8) 


तिष्ठति| 
कमारी लोकभावनी | | (स्व..तं, 
दक्षिणदलगाविकल्पकुसुभय। | 
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यह जीव का दिव्य नेत्र है| वह इसी से प्रेरणा पाकर सभी कार्य करता हे | मन का कार्य 
इच्छायं उठाना, संकल्प-विकल्प करना, कामनायेँ करना, कल्पना करना ओर ज्ञानेद्दियों ओर 
कर्मन्धियो के साथ ही बुद्धि को भी क्रियाशील करना हे। 


9. वैष्णवी ओर वाक 





यह शदितत विष्व में वैष्णवी के नाम से जानी जाती हे। यह शक्ति भैरव की नैकऋत दिशा 
मे शब्दरूपी कुसुमों को अर्पण करके ध्यानस्थ रहती हे । यह वैष्णवी शक्ति अद्वितीय ओर शिव 
की शवित के रूप मेँ वन्दित हे॥' वही शक्ति जब अपने स्तर से नीचे उतर कर जीव दशा को 
प्राप्त होती हे, उस समय यह संकुचित अवस्था को ग्रहण करने वाली हो जाती हे। जीव दशा 


म वाणीरूप धारण करके स्थूल आकार ग्रह ! करती है । यह जीव शरीर मे शब्द के प्रस्फ़टित 
होने से अपने अस्तित्व का भान करवाती हे। 


10. इन्द्राणी ओर चक्षु 


विश्वरूप मेँ यह शक्ति इन्द्राणी नाम से विख्यात हँ यह शक्ति इन्द्र॒ के समान सभी 


शवितयों पर अपना शासन करती हे । यही शक्ति जब अपने स्तर से नीचे उतर कर संकूचित 


हो जाती हे, तो जीव दशा करो प्राप्त करती हे ओर दुक्‌ नामक दवता के रूप को धारण करती 
हे 2 जिसका कार्य जीव शरैर नै निवास करके वस्तु के रूप, रग, आकार का अस्तित्व स्पष्ट 


दिखाना है । इसी शक्ति से मनुष्य बाहरी दश्य जगत्‌ को देखने मेँ समर्थ होता है। इसी से वस्तु 


के मिनत व्व ै। भिन्नत्व को देखता हे । 


भैरसर्चयते शब्दकुसुभैय। 
1. नैऋतदलगा नित्यं तां वैष्णवी शवित्िम्‌ | । देह.देव.चक्र स्तो. 9) 


मि लतदिगदलनिषगयड। 
ह (देह.देव चक्र. स्तो. 11) 


पूज्यति भैरवं तामिन््राणीं दृक्‌ वन्दे | 






पिति | 1. |» 11 17 ¡तः १, 


क 
ग ५० 
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11. चामुण्डा ओर जिह 

विश्वरूप मेँ यह शक्ति चामुण्डा नाम से जानी जाती हे । यह शक्ति भेरव की पूजा के 
लिए विविध प्रकार के छः रसां से पूजा करती हे यही शक्ति जीव शरीर में संकुचित होकर 
रसनेन्दिय नाम से विख्यात हे । इस अवस्था में यह स्वाद चखती ओर मस्तिष्क को सूचना देती 
हे ओर सीमित परिधि मे बंध जाती हे। जो जीभ के सम्पकं मेँ आ पाताहे, उसका ही स्वाद 
ग्रहण कर सकती हे। 


12. महालक्ष्मी आर घ्रात ओर प्राण 


<1९।५,५ ,. - ----- 


विश्वरूप मेँ यह शक्ति महालक्ष्मी नामक शक्ति के नाम से प्रख्यात हे। ब्रह्माण्ड मं 


यह महान शक्ति के रूप मं पूजनीय हे । यही जीव दशा मे संकुचित होने के कारण 


ध्राणेद्धिय नाम से जानी जाती ह| यह नाक के माध्यम से गघ ग्रहण करती हे ओर यह 


निड्चित परिधि के अन्दर रह गन्ध के परमाणुओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुचा देती 


है| 


13. क्षेत्रपति ओर अत्म 


विश्वरूप मेँ यह ्ेत्रपति अर्थात्‌ प्रजापति के नाम से विख्यात हे । क्षेत्रपति ह। जीव 


से जाना जाता है। यह ्ेत्रपति ही षट दर्शनों मं अग्र पूमित 


धनपतिकिसलयनिलयां य नित्य विविधषड्रसाहाः (त ऋ 

1. तु क -जद्छामिख्यां नमामि चामुण्डाम्‌ | । (देह.देव.चक्र. स्ता. 12, 
< ४. 

2. ईददलस्था भैरवमर्चयते 
प्रणामामि सर्वदा 


तां घ्राणाभिख्या महालक्ष्मम्‌ । | @िह.देव चक्र. स्तो. 13) 
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हे | वही 35 तत्त्वो को प्रकाशित करता हे।' गीता मं भौ भगवान कृष्ण ने भी क्षेत्र ओर 
्ेत्रज्ञ की बात को कहा है कि यह शरीर क्षेत्र है ओर इसको जानने वाले कौ कत्रज्ञ 
कहते हे सम्पूर्ण क्षेत्र मे ्त्रज्ञ मुको जान | क्षत्र ओर क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही सच्चा 


ज्ञान हे ।3 


_____---------- 


1. षडदश्नेषु प || (तदेव 141 
आत्मा 


2. इदं शरीरं कौन्तेय उति तद्िदः। (भग.मी. 1८13} 


एतद्यो त्र 
एतद्यो वेत्ति तं प्रा स्तरेषु भारत। 


3 क्षेत्रज्ञं चापि मा विन मतं मम।। भग.गी. 2८13 ) 


लेत्रक्ेत्रज्ञयोज्ञान य 
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तूती अध्याय 


उपनिषद्‌ साहित्य का 


प्ंसिप्त इतिहास् 
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त॒तीय अध्याय 
उपनिषद्‌ साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


वेदों का अन्तिम भाग होने से तथा सारभूत सिद्धान्तो के प्रतिपादक होने के कारण 


उपनिषद्‌ ही "वेदान्तः के नाम से प्रख्यात हे | उपनिषदे वैदिक शिक्षाओं का साररूप मानी जाती 


ह| इनकी नींव के ऊपर ही बहुत से भारतीय अर्वाचीन दर्शनशाखों ओर धार्मिक सम्प्रदायो कं 


भवन खड है | उपनिषद्‌ वस्तुतः पह आध्यात्मिक ज्ञान का मानसरोवर है, जिससे ज्ञान की 
भिन्न भिन्न नदिय निकल कर इस पुण्य स्थल मे मानवमात्र के कल्याण ओर मंगल की कामना 


से बहती ह | वैदिक धर्म की मूल तत्त प्रतिपादिका प्रस्थानत्रयी मेँ मुख्य उपनिषद्‌ हौ ह, अन्य 


प्ररथान गीता ओर ब्रह्मसूत्र उसी कं ऊप अवलम्बित ह । 

भारतवर्ष म उदय होने वाल समस दर्शनों का ही मूलग्रन्थ नहीं है, अपितुं जन आर 
बोद्ध दर्शनों की आधारशिला ही यही है । उपनिषदों का आदर्शवाद आज भी मानव कं मस्तिष्क 
कौ प्ररणा देने मँ उतना ही समर्थं है, जितना कि प्राचीन समयम था, उपनिषदों का इसीलिए 
भारतीय श््॑कृति च --विच्छेदय सम्बन्ध | इनके अध्ययन से इस संस्कृति के आघ्यात्सिक रूप 


का सच्चा परिचय हमें मिलता ह । 


उपनिषद्‌ साहित्य का संभिप्त इिरट 


उपनिषद्‌ से तात्पर्य 

विषयों का वर्णन मिलता हे । पहले विषय के अन्तर्गत संसार 
मे क विषयों का वर्णन मिलता 
शास्त्रों मे प्रायः दो प्रकाः 
व्यापार, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र इतिहास, 


_ कषि, व्या 
का समस्त ज्ञान आत। है, जेस ` 4 
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राजनीति, विज्ञान, भूगोलादि आदि । दूसरा विषय आत्मा--परमात्मा के ज्ञान विषयक मिलता है 


जिसके मुख्य रूप से प्रतिपादक शास्त्र उपनिषद्‌ कहं जाते हे । उपनिषद्‌ शब्द विषयक नाना 
मत इस प्रकार माने जाते है- 


व्याकरणपरक मत॒ 

उपनिषद्‌ शब्द की व्युत्पत्ति उप' ओर नि उपसर्गपूर्वक षद्ल 'सद्‌* धातु से क्विप्‌ 
प्रत्यय का योग करने से निष्पन्न होती है। षद्ल धातुं तीन अर्थो में प्रयुक्त होता हे- (1) 
विशरण या शिथिल करना, @) गति अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करना, (3) अवसादन अर्थात्‌ नाश 
करना 


उपनिषद्‌ शब्द स्त्रीलिंग र उप ओर निषद्‌ के मेल से बना हे। 'उप' का अर्थ समीप 


अर्थात्‌ निकट है ओर 'निषद्‌' का अर्थ भठना र अर्थात्‌ वह विद्या जो गुरू के समीप बवेठकर पढ़ी 


जाती है. वह "उपनिषद्‌" नाम से विख्यात हे! 


वेदपरक मत्‌ 


वेदान्त अथवा उपनिषद्‌ कहा जाता है | उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ 


वेदो के अन्तिम भाग को 
रहस्यमय सिद्धान्त अर्थात्‌ गुह्यविद्या भी कहा जात। है, क्योकि उपनिषद * इति रहस्यम्‌ आद 
| ( 


मलता है जिससे यह ज्ञात हाता हे कि रहस्य भी उपनिषद्‌ 


इति गुह्यम्‌ शब्द अनेक स्थलों परमि 


उपनिषदां नं ब्रह्म, जीव ओर जगत्‌ आदि का वर्णन 
शब्द का पर्यायवाची शब्द है | वस्तुत 
वर्णन करना है । इसलिए इसक। नाम 


विषय ब्रह्म का वण 

नितान्त रहस्यमय हे । उपनिषदों का प्रमुख कि ि 

की बढ़ाने वाला लाने से घृत ही आयु कहा ग! है उसी प्रकार 
ब 


ब्रह्माविद्या भी है । जैसे- अआ 
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उस ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक होने के कारण उपनिषद्‌" नाम पड़ गया है | अतः ब्रह्मविद्या ही 
उपनिषद्‌ का मुख्यार्थ हे | उपनिषद्‌ का अर्थ विद्या भी हे, वह विद्या जो ब्रह्म के समीप ले जाने 


वाली है। इसमे परम श्रेय वस्तु ब्रह उपस्थित दै। इसलिए विद्या ही उपनिषद्‌ हे | 


वेदान्तपरक अर्थं 
वेद शब्द विद्‌ ज्ञाने) धातु से निष्यन्न होने वाले ज्ञान' के अर्थ मं प्रयुक्त होता है। वेद 


चार है ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्ववेद ओर प्रत्येक वेद के चार-चार भाग हे मन्त्र, 


बराह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌ हे | मन्त्र, ब्राह्मण ओर आरण्यक मे कर्म ओर उपासना आदि 


पर अति विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है| वेदों कं अन्तिम भाग को वेदान्त या उपनिषद्‌ 


कहा गया है । वेदों का यह भाग ज्ञानपर” टे | वैदिक साहित्य दार्शनिक दृष्टि से बहुत 
महत्त्वपूर्णं है । उपनिषदो म॑ जान--विज्ञान की रत्नराशि सच्चिदानन्दमयी ज्योति के रूप में 
स्फुटित हो रही है। इसमे कल्याणः! जान का अखण्ड ओर अनन्त प्रकाश भरा है जिर 


रतीय दर्शन, शास्त्र ओर धार्मिक सम्प्रदायो के विचार रूपौ भवन खड है । 


ऊपर बहुत से भ 
ब्राह्मण ग्रन्थों मे यज्ञो से सम्बन्धित अर्थात केवल वेदों की कर्मकाण्ड सम्बन्धी व्याख्या 
उपलब्ध होती हे । उपनिषदों मं ऋषियों ने ज्ञानकाण्ड को अधिक महत्त्व दिया हे। उन्होने 
ओर अपनी प्रतिभा के बल पर आत्मसाक्षात्कार किया हे | 


चिन्तन-सनन ओ 
की अआध्यात्सिक व्याख्या प्रस्तुत की 


ब्रह्मणं की भाषा से अधिक सरलं हे | 


उपनिषदों मेँ वेद क प्रतीकं ग़ हे। यधाम 


उपनिषदों की भाषा अधिक ्रवाहमयी है तथापि वेद ॐ 


न आरण्यक ग्रन्थं के पश्चात्‌ उपनिषद्‌ ग्रन्थों का क्रम आता हे उपनिषद्‌ 
साहित्य 


बृहद्‌ वैदिक स 
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ग्रन्थों मे आत्मज्ञान. मोक्षज्ञान ओर ब्रह्मज्ञान की प्रधानता होने कं कारण उनको आत्मविद्या, 
मोक्षविद्या ओर ब्रह्मविद्या भी कहा जाता ह । 


दार्शनिक मत 
जैसा कि व्याकरण कीदृष्टिसे बतलाया गया है कि उपनिषद्‌ शब्द उपसर्गपूर्वक निषद्‌ 
धातु से बना है, जिसका अभिप्राय पा वैठना होता है । दार्शनिक रूप से विचार किया जाए, 


तो पता चलता है कि उपवास ओर उपनिषद्‌ का एकः ही अध्यात्मपरक अर्थं निकलता हे | 


जैसा कि कठोपनिषद्‌ मेँ भी धर्मराज नचिकेता को बतलाते हैँ कि विधाता ने इद्धियों को 


वहिर्मुखी बनाया है ओर प्रायः जीव (अज्ञानी पुरुष) इनके विषयों (शब्दादि) मे ही फसे रहते हैँ 


अर्थात्‌ बहिर्मुख (®00१८।) रहते है । अपनी आत्मा क] अनुभव नहीं करते इसीलिये संसारचक्र 


मे पडे रहते है । अतः मोक्ष अथवा परमान प्राप्ति के लिये आत्मा के समीप (उप्‌) बेठना (निषद्‌) 
चाहिये । चूकि उपनिषदे इस आत्मा अथव परमात्मा 
इनका उपनिषद्‌ नाम सार्थक हे 


ब्रह्म) के समीप बेठाने अथात ज्ञान कराने 


का माध्यम है। इसलिये 
शंकराचार्य के मतानुसार 


सदानन्द के अनुसार 
कहा गया है तथा उपनिषदों का अनुसरण करने वाले शारीरिक 
दार्शनिक साहित्य को बोधित करता हे, 


मानकर चलने वाले शास्त्र को वेदान्त 


उपनिषदों को प्रमाणस्वरूप मानक 
ठ पिद ब्रह्म) सूत्र भी 
या उपनिषद्‌ क 
ज्ञानकाण्ड के उस विशाल दा 


वेदान्त है |! "उपनिषद्‌" शब्द ज 
हुआ है । यह उप ओर नि उपसर्गपूवक सद्‌ 


| व ~ कन, च बसा. 1८11) । 
1. वेदान्तो नामोपनिषामनाण त“ 
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धातु के विवप प्रत्यय करने पर निष्पन्न हज हे | उपनिषद्‌ शब्द को तीन अर्थ मे विभक्त किया 
हे गति, अवसादन ओर विशरण। गत्ति का अर्थ ज्ञान, गतिशील तथा प्राप्ति करना ही 


प्रतिपादित होता है । शेष दो अर्थो की संगति इस प्रकार है- विशरण का अर्थ ह नाश करना । 


ब्रह्म की समीपता को प्राप्त कर अविद्या या अज्ञान = विनाश होता है । अवसादन का अर्थ हे 


शिथिल होना, जन्ममृत्यु का बन्धत शिथिल पड जाता है' अर्थात्‌ ज्ञान के द्वारा सर्वप्रथम 


अज्ञान का विनाश होने के पश्चात्‌ उस पखह्म 4 साक्षात्कार होता है, जो सत्त्व, रजस ओर 


तमस तीनों गुणो से परे है ओर काल-स्वभाव-कर्म-जीव आदि का नियामक हे, उसी की 


कलामात्र से शक्तिसम्पन्न हौकर परपंचमय विश्व बना हज! हे  एेसे ब्रह्म की उपलब्ि से 


जन्ममृत्यु का बन्धन कट जात है जैसा कि कठोपनिषद्‌ म कहा गया है कि ब्रह्म विद्या की 
प्राप्ति से हृदय की सब गरन्थियां नष्ट होकर सब प्रकार का अज्ञान भी विदीर्ण हो जाता हे। 
इस प्रकार मुण्डकोपनिषद्‌ मे भी कहा गया हे कि उसको जान लेने पर जीवन की सब 
समस्याएं हल हो जाती है । उस सबसे परे ओर निकट रहने वाले आत्मा का अनुभव कर लेने 
पर्‌ हृदय की गांठ खुल जाती र | समस्त संशय मिट जाते हे । सब कमो काफल देने वाले कम॑ 

सनरन --- की प्रापि होती है जो आत्मा को जान लेते हे ॥ 


नष्ट हो जाते हैँ । शाश्वत 
गर्भवासजन्मजरादुपद्रववृ दस्य लोकान्तरे पोर्वः पुण्येन प्रवृत्तस्य 


| विशरणाद्‌..... गर्भवासजन। 
1. अविद्यादेः संसारबीजस्य बह्यविद्योपनिषद्‌ | (क.उप.. शा भी., 1८1; 


2. ते ध्यानयोगानुगता अपर्य! तानि -नलात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्यक | 
` चव स तो त ह सनन कउप. ९८ ^^ 

५ 
4. भिद्यते ^ परावरे || (खुप, 2⁄9 


क्षीयन्ते चास्य कम ¢ 


(श्वेत. उप. 1८3} 





~ 11.2.32. 


५ | रि ॥॥. णित 9 ४61 {४} 


४ | 1 ॥ कक प्र ~+ 1 {द 1.4 ¢. 





४ 4 ॥ १ क नि8 9६ । 9) [4 ५ 
४ , ५ 0. # नि ए 0४६ ` 
# ५; 1; । | |) 

0 किष ॥ि 

„न 9 कगाभने क र ;. 
। । भमीरििः # फ #4 ५६; 


कि (4 च ¢ 





.५[4 ११ 







4 #॥1.21 (1 |५ « 4 1 ॥ ५ चै = 
¢ । ध | । । 
॥ 


ध | 8 * {4 ९ 


#, । 
| ॥ 


4 ^ (0. ॥\ 
श्त 114 ६. १ । 


+. 


॥ भि भि नगा जा 
१५ +, ५५ (४ 1 1) 7६ ॥ [र । । 
[ऋ 9 ४ कः, 4. 


| (0. [५ ॥ | कि | 








आत्मानुभव का आनन्द सर्वोच्च ओर परमानन्द हे। इसलिए वही रस परमानन्द हे | 


परमानन्दरूपी रस को पाकर जीव आनन्द से पूर्ण हो जाता हे। यदि वह आकाशवत्‌ सर्वत्र पूर्ण 


आनन्द रूप न होते, तो दूसरा कोन जीवित रह सकता? यह आनन्दरूपी ब्रह्म ही सबको 
आनन्दित करता हे ॥' 


उपनिषदों की संख्या 
उपनिषदो की संख्या के सम्ब मे विद्वानों मे पर्याप्त मतभेद पाया जाता हे । साघारणतः 


उपनिषदों की संख्या 102 तक मानी जाती है, जिनमें से लगभग 10 उपनिषदे प्रमुख मानौ गई 


ह । शंकराचार्य नै जिन दश उपनिषदो पर पना महत्त्वपूर्णं भाष्य लिखा हे, वे उपनिषदं 


प्राचीनतम ओर प्रामाणिक मानी जाती | उनके नाम इस प्रकार से है 
1. ईश 6. माण्डूक्य 
2 केन 7 तैत्तिरीय 
3. कठ 8. एेतरय 
4. प्रश्न 9. छान्दोग्य 
5. मुण्डक 10. बृहदारण्यक 
1. ईशावास्योपनिषद्‌ 
अध्याय है, जिसके आद्य पदी (ईशावास्यमिद 


~ करा 40वां 
~ 
<<नन्दी भवति। 
उप.अनु. 7, 


%\ यदे तत्सुकृतं रसो वै सः| न आनन्दो न स्यात्‌ एष ह्येवानन्दयाति | ( 
को द्येवान्याकः प्राव्या^ 





सर्वम) के आधार पर इस उपनिषद्‌ 
) के आघार पर इस ( का नाम रखा गया है| इसमें मात्र 18 मन्त्र हें | इसके 
सल 


प्रारम्भिकं मन्त्रम ही ईश्वर की कण-कण में 
क मन्त्र मेही ईश्वर की कण-कण मं व्यापकता ओर वैराग्यभाव से भोगने का परामर्शं 


दिया गया है" ओर इसमें 
या है" ओर इसमें ज्ञानदृष्टि से कर्म कौ उपासना का चट समञ्याया गया हे | यह 


उपनिषद्‌ कम-सन्यास का पक्षपाती न होकर यावज्जीवन निष्कामभाव से कर्म करने मं विश्वास 


रखता है 2 इसमे अद्वैत भावना का स्पष्ट प्रतिपादन है ब्रह्म के स्वरूप के वर्णन कं पश्चात्‌ 


विद्या-अविद्या तथा सम्भूति-असम्भूति का युन्दर विवेचन किया गया हे 


2 केन--उपृनिषद्‌ 
ठ कारण यह कोन" उपनिषद्‌ कहलाती हे ओर 


अपने प्रारममिक पद (केनेषितं पतति 
उपनिषद्‌ भी कहलाती हे | यह 


तवलकार शाखा से सम्बन्धित होने कं कार। तवलकार उ। 
उपनिषद्‌ छोटे-छोटे चार खण्डों म वेभव्त दै । उपनिषद्‌ का आरन ^“ सच्चे जिज्ञासु के 
प्रश्नों से होता है, जो यह जानना चाहता है कि मनुष्य शरीर के समस्त व्यापार किस शक्ति 
म उपास्य ब्रह्म ओर निर्गुण ब्रह्य मेँ अन्तर बतलाया गया 


की प्रेरणा सेहो रहे है| प्रथम खण्ड 
। कर चण्डे क रच 7 ---- स्वरूप का वर्णन किया गया है 6 तृतीय ओर चतुर्थ खण्ड 
पी र 

1. ॐ ईशावास्यमिदं सर्व॑ यत्किंच जगत्यां जगद्‌ 

तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा मूत कस्यस्विद्धनम्‌ (ई.उप.. म. 1 | 
2, कुर्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत्‌ 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति कर्म लिप्यते नर।। उप, म॑ 2, 

सह । 


हे । दूसरे खण्ड में ब्रह्म कं 


3. विद्यां चाविद्यां च यस्तदवेदोभय 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमसनत। | 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासत | मं 11, 12) 
ततो भूय इव ते तमो य १ रता | | (ई.उप 
4 > केनेषितं पतति तरेषितं मनः कैन प्राणः प्रथम प्रेति युक्तं ॥ 
न्त चु नि उदेव युनक्ति । | (के.उप., म॑. 1.८1) 


केनेषितां वाचमिमां वद 
वेदेति वेद 


5. नाहं मन्ये सुवेदेति नोन वै 


यो नस्तदेद न देद नो न वेदति वेद च। | के.उप. मं. 242) 


॥ 11. ` 








मे उमा हेमवती के रोचकं आख्यान 
ना हेमवती के रोचक आख्यान द्वारा परब्रह की सर्वशक्तिमता का ओर देवताओं का 


अल्पशविततमत्ता का सुन्दर निदर्शन छदा होने पर भी दार्शनिक दृष्टि से यह पर्याप्त रूप सो 


सराहनीय हं | 


3 कठ--उपनिषद्‌ 
कठोपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा के अन्तर्गत आता है। इस कारण द 
उपनिषद्‌ का नाम कठोपनिषद्‌ पड गया । इस उपनिषद्‌ मँ महान्‌ अद्वैत तत्त्व का गस्भीर 
विश्लेषण मिलता है। इसका विषय दो अध्यायो ओर पुनः प्रत्येक 
आरण्यक मेँ संकंतरूप न विद्यमान नचिकेता की उपदेशप्रद कथा से 
उसका आरम्भ होता है । नचिकेता क बार-बार आग्रह करने पर यमराज अध्यात्म विद्या कं 


देते है। इस उपनिषद 
जाने योग्य हे | इसमे नानात्मक क भी नहीं हे। 


अध्याय की तीन बल्लियो 


मे विभक्त दहै | तैत्तिरीय आर 


रहस्यो गम्भीर शंखनाद यह हं ~ कि 
गूढ रहस्यं का मार्मिक उपदेश का गम्भीर 
वह परब्रह्म मन के द्वारा ही प्राप्त किया 


देखता है, वह वारम्बार मत्य को प्राप्त होता हे| यह भी 


जो व्यक्ति इस जगत्‌ मे भिन्नत्व 
चेतनो मे चेतन वह एक 
करना शान्ति का एकमात्र साध 


योग द्वारा 
के समान इस शरीर के तर विद्यमान आत्मा क तै 


व्रह्म ही सब प्राणियों की हदय गष] मं 


वहौ हे |' नित्यो मेँ नित्य 
घन हि मूंज की इषिका 


वास करता है। उसी का साक्षात्कार 
] करनी चाहिए - यही 


रूण तलक व्यवाहारिक उपदेश है। 


1. मनसैवेदमाप्तव्यं नह नानाति किवन "यति। | (क. 21८11 


मृत्योः स मृत्युं गच्छति ई विदधाति कामाः | 


तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति 


" # 





4. प्रशन उपनिषद्‌ 


इस उपनिषद्‌ मे छः ऋषि अध्या विद्या की प्राप्ति के लिए महिं पिप्लाद के 


समीप जाते है ओर उनसे सच्चे जिज्ञासुभाय से अध्यात्मविषयक प्रश्नं का उत्तर पूते 


है। प्रश्नों के उत्तर मे निबद्ध होने स इर प्रश्नः उपनिषद्‌ नाम सर्वथा सार्थक ह । 


प्रश्नों का विषय अध्यात्म जगत्‌ से सम्बय्ित है, जिनका उक्तः देकर महर्षिं पिप्पलाद एक 


रूप में हमारे सामने अते है। जानने योग्य प्रश्न ये हं (1) प्रजा 


की उत्पत्ति करौं से होती हे?" कितने देवता प्रजाओं को धारण करते ह तथा कौन 


शरीर मेँ आगमन तथा 


+ कार पुरुष की उपासना तथा 


उदात तत्वज्ञानी के 


सर्वश्रेष्ठ ह? प्राणों की उत्पत्ति, ठतक्रमण आदि विषयक प्रय | 
आदि विषयक प्रश्न | 
पुरुष की विवेचना ईन प्रश्नों के उत्तर 


उससे लोकों की विजय, घोडशकला-सम्पर प 


स्वप्न, जागरण तथा स्वप्न दर्शन 


ह गम्भीरता के साथ किया 
मे अध्यात्म की समस्त 


"५ हे । 


इति| (भ्र.उप. 2) 


1. भगवन कुतोहवा एवत्मकाशयन्त कः पुरषं वरि 
2. भगवन्कत्येव देवा प्रजा 1*! =, मायात्यस्मंशरीर 


प्राणो जायते क कथमध्यात्ममिति | (प्र.उप. 3) 


3. भगवन्कुत एष प्रा 
प्रविभज्य कथं प्रतिष्ठते कतर एष (मे 
4. भगवन्नैतसिमिन्पुरुषे स्वपन्ति उप, 
भगव न्नेतस्मिन्पुरुषे कानि मवि य करिमन्नु सर्व 


देवः स्वप्नपश्यति कस्थैतत्सुख ५ त। 
सयोहवे | (प्र उप. 5) | 
कतंम वाव स तेन जयतीति कमारमबरुव नाहमिमं वद 
6. षोडशकलं भारद्वाज पुर" + कि वा एष | 
ष्णी रथमारूथ प्रवव्राज । भ्र.उप, 6) 


यद्यहमिममवेदि सं 
योऽनृतमविभदति तस्मान्नार्हा क 








चै 





ऋक - ~ 
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8 मुण्डक--उपनिषद्‌ 
यह अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ इस उपनिषद्‌ को ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठपुत्र अथर्वा को सब 


विद्याओं के आश्रयरूप इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है । इसके तीन मुण्डक तथा प्रत्येक 


मुण्डक कं दो-दो खण्ड है। यज्ञीय-अनुष्ठान अदृद्रूप प्लव है जिसके द्वारा भवरूपी सागर 


कभी पार नहीं हो सकता है । यज्ञादि को ही मह देने वाले व्यक्ति स्वर्गलोक को पाकर पुनः 


इस मृत्युलोक पर आते हं।' इस प्रकार कर्मकाण्ड की हीनता तथा दोषां के पञ्चात्‌ ब्रह्मज्ञान 
गई हे | पक्षियों का रूपक देकर 
का परस्पर सम्बन्ध समञ्ञाया गया है ¢ वेदान्त शब्द का प्रथम दर्शन इसमें ही उपलबय होता ह / 


ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्म मेँ लय होने की तुल नामरूप क 
के कछ तथ्यों का दृष्टिगोचर हौता हे 


की श्रेष्ठता प्रतिपादित की ट्स उपनिषद्‌ मेँ जीव ओर परमात्मा 


छोडकर नदियों के समुद्र मेँ लीन होने 


से की गई है| इसमे सांख्य आर वेदान्त 


९ माण्डूक्य॒--उपनिषरव 
यह उपनिषद्‌ आकार से जितौ छोटी 


गोटी हे सिद्धान्त में उतनी विशाल ओर गूढ रहस्यों से 


चतुष्पाद आत्मा का बड़ा मार्मिक ओर रहस्यमय 


भरी पड़ी है। इसमें मात्र 12 वारक 
गई है, ॐकार 


मिनित किया गया है“ इस उपनिषद्‌ मॐ 


प्रू 
1: इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठ नान्द्य वा विशन्ति (मुखप. 1८2८1 0) 


नाकस्य 
॥ करय पृष्ठे ते सुकृते मानं वृक परिषस्वजाते ० 311) 
दा सुपर्णा सयुजा -वाद्त्यनश्नन्न्य „ भिचाकशीति।। ¢ 

तयोरन्यः पिप्पलं 
५ ेदान्तविजञानसुनिश्विता्था सतारो सर्वे| । (युखप 3 ८2.८6) 
^ ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः ° _ चतुष्पात्‌ (नाउ म॑. 2 
` सर्वश्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा 


४1४ ति रौन हन नप, ४ 


त. ({.; ~प] ।**,; ५.{६§ 1: 


पतीन नार न 506) च 0," 


निः चभ त. + 0 कर [16 11. 

नितः क ति लः 11 
। ॥ क 

11.02.311. 

५ तै 9 कत निक ४ 1. 


नि म 8 श्छ + शतिः 


५ 
# न्द ॥॥ । 1 । 
। 2 पनि प्रा 
। ध्व 





४. 
४ 


1 


ही अक्षर ओर अविनाशी परमात्मा हे । वह सम्पूर्णं जगत्‌ उसकी निकटतम महिमा का बोध कराने 
वाला हे। जो कछ पहले था तथा जो भविष्य में होने वाला हे, वह सब ओंकार है । डन तीनों 
कालों से परे भी जो कुछ हे. वह सब ओंकार ही हे।' ॐकार की मात्राय होती है तथा अंश 
अमात्र होता हे। चैतन्य की तदनुरूप चार अवस्थाय होती है जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तथा 
चैतन्य की अव्यवहार्य तुरीय दशा । इन्हीं का आधिपत्य धारण करने वाला आत्मा भी क्रमशः चार 
प्रकार का होता है- वेश्श्वानर, तैजस, प्राज्ञ तथा प्रपंचोपशमरूपी शिव, जिनमे अन्तिम ही चैतन्य 
आत्मा का विशुद्धरूप हेै। 
7. तेत्तिरीय--उपनिषद्‌ 
तेत्तिरीय उपनिषद्‌ कृष्णयजुवंद की तैत्तिरीय शाखा के अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यक का 

अंग हे। तैत्तिरीय आरण्यक के दस अध्याय है, उनमें सातवां, आठवां ओर नवम अध्याय कौ 
तेत्तिरीय उपनिषद्‌ कहा गया हे । शिक्षावल्ली, ब्रह्मानन्दवल्ली ओर भृगुवल्ली - ये तीन वल्लियां 
है तथा हर वल्ली के करई अनुवाक है । शिक्षावल्ली, ब्रह्मानन्दवल्ली ओर भृगुवल्ली मेँ वर्णो के 
उच्चारण आदि के नियमों के साथ आधिलोकादि उपासनाओं के प्रकार बताये गये हे । साथ ही 
अनेक सूक्ष्म विषय यथा जगत्‌ के मूल भूत तत्व का बोध कराया गया हे । इसके अतिरिक्त शिष्य 
आदि के आचरण के नियम की भी शिक्षा दी गई हे। ब्रह्मानन्दवल्ली मेँ ब्रह्म का बोध उसके 
1.  ओमित्येतदक्षरमिद सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति | 

सर्वमोङ्कार एव । यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव || (मा.उप. मं. 1) 
2. शिक्लां व्याख्यास्याम्‌ः | वर्णः स्वरः। मात्रा बलम्‌| साम सन्तानः | 

अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम्‌ | (ति.उप. अनु. 2, 3) 


3. सत्यं वद्‌ धर्म चर। स्वाघ्यायान्म | प्रमदः | आचार्यय प्रियं धनमाहृत्य 
प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः | (ति. उप. 111) 
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द्वारा सम्पूर्ण की उत्पत्ति आदि मे 
¡ सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति आदि कहकर अन्त मे ब्रह्मानन्द के स्वरूप का बोधन करने के 


निमित्त मनुष्य के आनन्द से लेकर ब्रह्म के आनन्द का बड़ा ही सुन्दर ओर सुबोधरूप सो 


समञ्याया गया है | भृगुवल्ली मे तपके द्वारा स्‌ 
भृगु के प्रश्नोत्तर के रूप मेँ दिया गया हे | 


श्म से भी अतिसूक्ष्म आत्म तततव का साक्षात्कार 
कराने हेतु वरुण पिता 


8. एेत्रेय-उपनिषद्‌ 


एेतरेय उपनिषद्‌ ऋर्वेदीय उपनिषदां मेँ से है । एतय 
हितीय भाग के 4, 5, 6 अध्यायौ को 'एेतरेयोपनिषद्‌ कहते हे । यह तीन छोटे. छोटे अध्यायो 


दिया गया हे । प्रथम अध्याय में संसार 


आरण्यक के पांच भागे, उनमें 


मे उपनिषदों की शिक्षा का सारांश सार की उत्पत्ति का प्रश्न 


करदी गईहेकिप्रारग्ण मे यह जगत्‌ केवल 


उठाया गया है ओर उसके उत्तर म य घोषणा 
° (सके अतिरिक्त कोई अन्य चेष्टा 
लोकों को रचा ® मनुष्य क! शरीर ही पुरुष 
भिन्न-भिन्न अंगों मे देवताओं 


एक आत्मा के रूपमे ही था। करने वाला नहीं था। उसने 
सोचा कि बर लोगों की सृष्टि करु। तव उरी ° € 
के लिए उपयुक्त आयतन सिद्ध किमा गया ह, जिसके शरीर के 


परमात्मा उसके मूर्ध-सीमा कौ विदीर्ण कर प्रवेश कर्प! हे५ तथा 


ने प्रवेश किया है। तदन्तर 
दात्य रखता हे। गुरूकपा के फलस्य सर्वव्यापक 


जीवभाव को प्राप्त कर भूतौ के साथ 
वणक होती हे। अन्तिम अध्याय मं 





शुद्धस्वरूप का साक्षात्कार होता 


2. आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ 

नान्यत्‌ किचन मिषत्‌ ।। । रेत.उपः 1/1 ' । 
= स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति । 1⁄2) 

स इमान्‌ लोकानसुजत्‌ | | (एत उप, 1 ८ (त. उप, 3८1 2) 
4 स एतमेव सीमानं विदार्यतया द्वार 
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परज्ञान की विशेष महिमा प्रदर्शित है, जिससे निःसन्देह यह उपनिषद्‌ आदर्थवाद का प्रतिपादक 


सिद्ध होता हे। 


9 छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 

यह सामवेदीय उपनिषद्‌ प्राचीनता, गम्भीरता तथा ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से उपनिषदों मं 
नित्तान्त प्रौढ, प्रामाणिक तथा प्रमेय बहुल है। इसमें आठ अध्याय हे, जिनमे अन्तिम तीन 
अध्यात्म- ज्ञान की दृष्टि से नित्तान्त महत्त्वपूर्णं हे । इसके आरम्भिक अध्यायो मेँ अनेक विद्याओं 
का ॐकार तथा साम के गूढ़ स्वरूप का विवेचन मनोहरता से किया गया हे । तृतीय अचघ्याय 
में सूर्य की देवमघु के रूप में उपासना हे । इस उपनिषद्‌ का प्रसिद्ध सिद्धान्त स वु ब्रह्म 
हौ हे" अद्दैतवाद का विजयघोष है । चतुर्थ अध्याय रैक्व का दार्शनिक तथ्य, सत्यका जाबाल 
तथा उसकी माता की कथा वर्णित है पंचम अध्याय में प्रवाहन जैवलि के दार्शनिक सिद्धान्त 
तथा कैकय अश्वपत्ति के सृष्टि सम्बन्धी तथ्यों का विशाल वर्णन है। षष्ठ अध्याय मे महर्षि 
आरुणी के एेक्यप्रतिपादक सिद्धान्तो की रोचक व्याख्या है । सप्तम अध्याय मेँ सनत्कमा ^ तथा 
नारद आत्मविद्या की चर्चा है। अन्तिम अध्याय मेँ इन्द्र तथा विरोचन की कथा हे तथा 


आत्सप्राप्ति के व्यावहारिक उपायों का सुन्दर संकेत किया गया है| 
10. बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ परिमाण मे ही विशाल नहीं है, प्रत्युत्‌ तत्त्वज्ञान के प्रतिपादन नें भी गम्भीर 


ओर प्रामाणिक है। यह आर प्रामाणिक दै । यह बृहतम्‌, विपुलकाय ॐर प्राचीनतम उपनिषद्‌ सतत्र << ___ ---- विपुलकाय ओर प्राचीनतम उपनिषद्‌ सर्वत्र स्वीरकत है। इसने 


द शा क 1 य वलन । विय 1 तन्‌ सि 
च. सर्वं खल्विदं ब्रह्म (छा.उप. 3८14८41) 
2. सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्रयांचक्रे | (छा.उप. 4८4८1) 
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केवल छः अध्याय हैँ । इस उपनिषद्‌ मं दार्शनिक तथ्य मुख्यरूप से वर्णित हं। इसमे सर्वत्र 


याज्ञवल्कय की आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचारग्रसः हे | प्रथम अध्याय में मृत्यु कं द्वारा सम्पूर्ण 


पदार्थो के ग्रसित होने का, प्राण की श्रेष्ठता का ओर सृष्टि विषयक सिद्धान्तो का वर्णन हे। 
हितीय अध्याय मे अभिमानी गार्ग्य तथा शान्तस्वम ^ काशी के राजा अजातशत्रु की रोचक कथा 
है । इसी अध्याय मेँ हमारा प्रथम बार याज्ञवल्वयः से साक्षात्कार होता है, जो अपनी दौनी पत्नियों 
के वीच धन विभक्त कर वन की ओर प्रस्था करना चाहते हैँ । भत्रेयी कं तृतीय ओर चतुर्थ 
अध्यायो मे जनक ओर याज्ञवल्क्य का आख्यान है| पंचम अध्या मे नाना प्रकार दार्शनिक 

ओर परलोक--विषयक तथ्य । १८ 


तथ्यो का विवेचन ह जसे नीति-विषयकः सृष्टि ष आ 
यह उपदेश 


विवेचन किया गया हे | उनक। यु 


अध्याय मँ जैबलि ने पंचाग्नि-विदया का विश 
मैत्रेयी के साथ अध्यास चर्चा से 


बृहदारण्यक की अध्यात्मविद्या क! महत्वपूर्ण अग £ । पतु " 
-म्पदाये आत्मज्ञान क समक्ष नगण्य हे। इसलिये 
स्पष्ट होता है कि सभी प्रकार की सांसारिक सम्पद ये आत्सज्ञान के समक्ष 
चाहिये, जिससे मुक्ति की 
आत्मा का हौ उपदेश, मनन, चेन्तन ओर निदिध्यासनादि करना | मु 
प्राप्ति होती है॥ 
उपनिषदों का प्रतिपाध विषय 
1. ब्रह्म (परमात्मा) निषदं के अनुसार उस 
गया हे। + ~ 
उपनिषदों मे परमस्ता ¶ न [ि हो जाता ह। उपनिषदों मं 
हस ५ 4 
परब्रह्म ब्रह्माण्ड क! 
ह्य को जान लेने पर सार [ ॥ लनो स्वरूपो का विवेचन किया 
निर्गुण ए 


ऋषियों न उसके निराकार तथा ग 
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हे । उनमें कहा गया हे कि वह स्वयंप्रकाश ओर अत्यन्त तेजोमय है, आकारहीन है, स्वयंभू होने 
क कारण अजन्मा है अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हे, वह बाहर भी हे, भीतर भी दहे, 
अप्राण दहै, उन्द्रियविहीन है। एेसा श्रेष्ठ एवं विशुद्ध वह नाम रूपादि उपाधियों से ऊपर हे |! 


वह ब्रह्म (परमात्मा) परमप्रकाशमय कोष मेँ स्थित है, वह अत्यन्त निर्मल है ओर उन्म 
हाथ--पैर आदि अंगों का अस्तित्व नहीं है अर्थात्‌ वह अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित ह । उसी 
की ज्योति से जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ है, प्रकाश पा हे है ® उसके दिव्य धामम न तो सूर्य 
प्रकाश करता है, न चांद-तरे प्रकाशित होते दै, न बिजली का प्रकाश होता हे, इस साधार | 


अग्निकी तो वात ही क्या है । वह स्वतः ही प्रकाशमान्‌ है, प्त्युत्‌ उस परमात्मा के हं प्रकाशित 


0 व वस्तुओं को उसी 
होने पर सब कछ प्रकाशमान्‌ होता है अर्थात्‌ सूर्यं आदि प्रकारमान्‌ वस्तुओं को तौ उ 


परमात्मा क्रो प्रकाश होता 3 
परमात्मा का प्रकाश प्रकाशित करता है । उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता ह 


9२ 2 रसा , रूपों से प्रकाशित होता टे ॥ 
7 1९ टसा ब्रह्म 'एकोऽहम्‌ बहुस्याम्‌' के संकल्पमात्र से असंख्य रूपो मेँ प्रकाशिते € 


सृष्टि ॑ जगत्‌ तथा हे | 
जिसे सृष्टि की संज्ञा दी गई है । परमात्मा के इस जाग्रत्‌ स्वरूप का जग, बताया 

„~ जाता 
वह सत्ता सदैव रहती है, इसका कभी विनाश नहीं होता । अतएव उसे अभ ` भी कहा 


समेट लेती है, 
हे । जिस प्रकार मकड़ी अपने शरीर से ही तन्तुओं को निकालती हं ओर फिर समट ले 


हे“ 
1. दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः। 
अप्राणो, ह्यमनाः शुभ्रो ह्यसरात्‌ परतः परः।। (मु. उप. 2८1८2) 
2. हिरण्यमये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ 
तच्छुभ्रं ज्योतिषांजयोतिस्तद्यदात्मविदो विदुः । । (नु.उप. 2८2८9) 
3. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं, नेमां विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः! 
तमेव मान्तमनुभाति सर्व, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।। (मु-उप. ~ ८2८10. 
4. यथोर्णनाभिः सृजते गृहते च, यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌।। (गुउप. 1“ । ८२) 
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वह शक्ति अपरिवर्तनशील अर्थात्‌ सत्‌ है इसीलिए वह अपने मेँ ही अथ भी 
> ओर इतिः भी। जिस प्रकार अच्छी तरह प्रज्वलित अग्नि से उसी के रूप मे 
ओर गुण वाली अनेकों चिंगारिर्यो निकलती है, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से अनक 
प्रकार की देह, रूप एवं उपाधिवाली सृष्टि प्रकाश मेँ आती है ओर पुनः उसी में 
विलीन हो जाती हे॥' 

५,५५.२ -. जिससे यह समस्त प्राणी उत्पन्न होते है, उत्पन्न होकर जिसके आश्रय से जीवित रहते 
है तथा अन्त मेँ जिसको प्राप्त होते है, जिसमे लीन हो जाते है, वही ब्रह्म हे । उस परव्रहन 
परमात्मा तक वाणी आदि इन्द्रियों की पर्हुच नहीं है अर्थात्‌ उसे वाणी द्वारा व्यक्त नही किया 
जा सकता। उस परमानन्द के धाम मेँ मन सहित वाणी उसे न पाकर वापिस लोट आती ह॑ । 
वह ब्रह्म अनादि ओर अनन्त है । इस भवसागर के भीतर वह सर्वत्र व्याप्त है, उन्हीं न र 
रूप धारण कर रखा है । इस प्रकार के परमात्मा को जान लेने पर जीव समस्त बन्धनौ से 
छुटकारा पा जाता हे 

वे ब्रह्म समस्त विकारो तथा उपाधियों से रहित है, कलारहित है, क्रियारहित ₹. 


शान्त है, दोषों से रहित है, निर्मल है, अमृत के सर्वश्रेष्ठ पुल अर्थात्‌ भवसागर प~ करने 
= 


1. तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्ताप्तात्पावकादिस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । | 
तथाक्षरात्‌ विविधा सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति । (मुखप. 2८1८1 
2. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | येन जातानि जीवन्ति।| 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तदिजिज्ञासस्व । तद्‌ ब्रह्मेति | । ते.उप. 3८1, 
3. यतो वाचो निवत॑न्ते। अप्राप्य मनसा सह | 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचनेति | (ति.खउप. 4८1} 
4. अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ | 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशः।। (श्वेत.उप. 5८13, 
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के लिए पुल स्वरूप हं | जले हए ईघन वाली सूम रहित अग्नि के समान केवल प्रकाड। 


रप दहे 
वह ब्रह्म (परमात्मा) अणु से भी अणु अर्थात्‌ अतीव सूक्ष्म है तथा महान्‌ से भी महान्‌ 
जीव के हृदय की गहरी गुफा मं स्थित हं । परमात्मा कीही कूपा 


दु रवशोक 


अर्थात्‌ अत्यन्त महान्‌ हैँ । वह 


होने पर उस महान्‌ महिमा वाले सर्वश्वर को कोई जान पाता है, तभी एेसा व्यक्ति 


से रहित परमानन्द को प्राप्त होता हे॥ 


रसरहित ओर विकाररहित चित्य, 
ब्रह्म शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित तथा रसरहित ओर गन्धरहित, विक , निः 


को करने जन्म 
आदिरहित अनन्त, महत्तत्व से भी परे अचल हे | एेसे परमात्मा को प्राप्त करने पर मनु, 


ति वाला 
एवं मृत्यु के बन्धन से छूट जाता हे ° वह धूमरहित ज्योति के समान अ ^ शुभ्र स्वरूप ५ 


। वह जैसा आज हे, वैसा ही कल रहेगा 


प्रतिक्षण परिवर्तन 


तेजस्वी हे । वही इस चराचर जगत्‌ का अधिपति है 
। सांसारिक पदार्थो में प्रति 
उसमे कभी भी किसी 


अर्थात्‌ वह तीनों कालों मेँ एक रस ही रहा करता हँ 
च नहीं होता है। उस 
होता रहता हे, परन्तु परमात्मा मे इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता ह । 


प्रकार का परिणाम नहीं हुआ करता है| यही वहं ब्रह हे 4 


का समूह है । यह सो पंचमहाभूत 


र. निष्कलं निक्क्रियँ शान्तं निरवद्य निरंजनम्‌ 
अमृतस्य पर-सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्‌ | | (श्वेत.उप. 6८1 9) 
2. अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः | 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ 
3. अशब्दमस्पर्शमरुपमव्ययं तथारसं नित्यममन्धवंच यत्‌ | 1 ८3८15) 
अनाद्यनन्तं महतः पर ध्रवं निचाय्य तन्मत्युमुखात्प्मुच्यते क ` 
4. अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः | 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उश्व एतद्ध तत || (क.उप. 2८ ! ८19, 
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(थ्वी, जल, अग्नि, वायु. आकाश ओर ज्योतियां ह, अत्यन्तं सूतम पर मिले हुए जो जीव 


वीज रूप है ओर इनसे भिनन दूसरे भी जीव अड, पिण्डज, स्वदेज, उद्विज हैँ तथा भूमि सं 


उत्पन्न होने वाली समस्त वनस्पति, घोड, हाथी, मनुष्य आदि जो कुष्ठ भी 
एक स्थान पर स्थिर रहने वाले वृक्षादि है, वे सभी उस 


प्राणी वर्ग हें ओर 


चलने-फिरने वाले, पंख वाले या 


| यह समस्त ब्रह्माण्ड प्रज्ञानरूप परमात्मा से ही ज्ञान शक्ति सम्पन्न 


ज्ञानरूप ब्रह्म मेँ रिथित हे 


है । यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है। उन्हीं कीर्हम उपासना करते ह। 


उपनिषदों मेँ आत्मा के विष्य 
मीठे ओर कडवे स्वाद का ज्ञान ^ करता 


को देखता है, वाणी बोलता है, 


आत्मतत्त्व शरीर 
हे, यह जिसकी शक्ति से होता हे, वही वह आत्मतत्त्व ह । 
ल वही आत्मा हमार उपास्य है | 


करने मे समर्थ होती £ 
स्मृति धेर्य, संकल्प 


राक्ति से मनुष्य रूप | 
र मे आत्मा रहने तक ही यहां 


सब इद्दियां अपना कार्य 
कर्मशवितत आदि जो मनुष्य कं 


विज्ञान, मेधा 
र जसे शब्द दुन्दुभी से भिन्न नहीं 


की सत्ता है जेसे- रख के 


मनन णकिति 
के रूपरहं। 


व्यवहार मेँ अनुभव होते हं वे स के सब 


दुन्दु के उस णब्द 
सकता, शंख की सत्ता से ही शंख 


सम्ञा जा सकता। दुन्दुभी 





रय तौ जत ह र व महाभूतानि 
सर्वे देवा लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा 
५ एष ब्रह्मयेष इन्द्र एष प्रजापतिरेते प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो 
चाण्डजानि च जरू ह -च् ृति॑तिर्मनीषा लति ्‌ 
(एेत.उप, 3,८1.८3, नमाज विज्ञानं ४ भवन्ति । ९ेत.उप. 3८1८2 
त मनस ति सर््येदैति प्रज्ञानस्य नानया 


क्रतरसः कामो वश 


समृति संकल्पः 
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जा सकता वीणा की सत्तासे ही वीणा के शब्द की सत्ताहे, वसे हौ ये सबलजौ कुछ भी ह 


वह सव आत्मा ह! अर्थात्‌ उसी के कारण हे । 


विषयी ओर विषय, ब्रह्म ओर आत्मा, विश्वीय एवं आत्मिक दोनों ही तत्त्व एकात्मक मानं 


गये हे | ब्रह्म ही आत्मा है अर्थात्‌ वही समस्त शार की चैतन्य आत्मा हे यह आत्मा, हमार 
अन्तस्तल में विद्यमान सत्तात्मक रूप से व्याप्त है । सान्त पदार्थो की श्रेणी मेँ जीवात्मा के अन्दर 
यथार्थसत्ता का अंश उच्चकोटि मे पाया जात है | वह ब्रह्म जीवात्मा कं हृदयाकाश मे निवास 
करता हे | वह अविनाशी, अन्तर्यामी तथा प्रकाशवान हे 

श्वेतार्ववरोपनिषद्‌ मेँ आलंकारिक शैली मे जीव तथा ब्रह्म कं सम्बन् क उल्लेख करते 
हुये कहा गया है कि दो पक्षी मित्र भाव से एक पीपल के वृक्ष पर रहते हँ । इनमे से छोटा पक्षी 
वह फुदक-फुदक के थोडी देर में 
का रस लेना चाहत हे | उसका रस पीकर 


(जीव) बुलबुला ओर चंचल व एक डाली से उड़कर दूसरी 
7 ओः | 

डाली पर जाता है ओर उनम से प्रत्यक फल क 

उस प्रकार सुख ओर दुःखरूपी अपने किय 


कंडवी हो जाती हे, तो कभी 
आनन्दित होन के लिए कभी तो हर | 
विभोर हो जाता है। 


पके फल पर लगने से आनन्द 
कर्तव्य को भूत इन्दी लालस 


ओं में बंध जाता हे। यह 


हुए कर्म के फल को भोगता ओर अपने 


छोटे पक्षो (जीव) की दशा है! 
हुआ यह स तमाशा देखता हं । वृक्ष 






_ चशता पक्षी शान्त, एकरसं 








वयः निदिष्यपित^ 
1 आत्मा वा अरे दृष्टव्य श्रोतव्य ,, तासामु £ 
~ भूमुवः सुवरिति वा एतारितस्तर याहत ८) पष्य 
च 5 - (ते उप 
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3 सय एषाटन्त्हदय आकाशः । तसमि 
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व्या है? फल क्या है? ओर इनके खाने वाले की केसी-केसी दशा होती है? इन सब बातों का 
उसे पूरा ज्ञान होता हे । वह छोटे पक्षौ को भी अपनी तरह पूर्णज्ञानी बनाना चाहता हे । यह बड़! 
पक्षी ही ब्रह्म व परमात्मा है ओर छोटा पक्षी जीव हे । परमात्मा न कर्म करता हे, न भोक्ता ह. 
वह सबसे अलग-थलग केवल द्रष्टा बत सबको देखता रहता हे ॥' 

कटोपनिषद्‌ में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है कि जीवात्मा मे समक्ष दो प्रकार के 


मार्ग होते है (1) श्रेय मार्ग (2) प्रेय मार्ग श्रेय मार्गं कल्याण करन वाला ओर ब्रह्म के समीप 
ओर सांसारिक भोगों में 
ले जानै वाला है ओर प्रेय मार्ग प्रारम्भ मेँ प्रिय लगने वाला ओर सांसारिक विषय भा 


करता हे. वह वास्तविक लक्ष्य से गिर 
टकेलता है। जो व्यकवित्ति इस मार्ग पर चलना स्वीकार करता है, वह वास्तविक ल 


जाता है। 


दोनों जायें ओर 
जीवात्मा के सामने एक ओर अमृत है, दूसरी ओर जगत्‌। ये दोनों टकरा न 


कर गया है। जब 
इनको एक-दूसरे से सम्बन्ध बना रहे, इसलिए आत्मारूपी पुल तैयार कर दिया 


शरीर 
जीवात्मा, परमात्मा ओर प्रकृति को स्वरूपतः पृथक्‌-पृथक्‌ जान लेता है, एेसा मनुत 
स्वरूपो मे विलीन हो 
त्यागने के पश्चात्‌ उसके शरीर की प्रत्येक वस्तु अपने-अपने सम्बन्धित स्वरूपा 
मे जाकर रिथित 
जाती हे । शरीर की पन्द्रह कलाय, सभी इन्द्रियों के देवता अपने-अपने स्वस" 


| नहीं होता ह॑। 
हो जाते है। उसके सभी कर्मो का फल पिक हुए बीज की तरह पुनः प्रा 


1. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति (श्वते.उप. 4 6} 

2. अन्च्छरेयोऽन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषसिनीतः। = ८ 4) 
तयो श्रेय आददानस्य साघु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रयो वृणीते।। (क.उप. ~ ^‡ 

3. अथ य आत्मा स सेतुविधुतिरेषां लोकानामसंभेदाय | 
नैत सेतुमहोरात्रे परतो...... दुष्कृत सये... द्येष ब्रह्मलोकः । (छा.उप. 8 ८4८1) 
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विज्ञानमय आत्मा उस परमतत्त्व मेँ मिलकर एकः हो जाते हैँ अर्थात्‌ वह पूर्णं रूप से ब्रह्म मं लीन 
हो जाता हे। 


3. सष्टि प्रक्रिया 

प्रथम सृष्टि का आरम्भ कैसे हुआ? किसके आधार पर सभी जीवित रहते ह ओर किसके 
नियन्त्रण मेँ रहकर सुखदुःख भोग रहे है फेसी समस्या पर ब्रह्मविदो ने विचार करकं सृष्टि 
उत्पत्ति का मूल कारण ब्रह्म को माना हे । उस ब्रह्म ने कामना की कि मे अनेक रूपों में उत्सन्न 
हो जा । उन्होने तप किया । तप करने के पश्चात्‌ उसने इस सृष्टि की रचना की । उन सबक 
रचना करके वह उनमें स्वयं ही प्रवेश कर गये । जिन वस्तुओं के विषय म॑ कहा जा सकता ₹ 
अथवा नहीं कहा जा सकता - एेसे रूप मं भी हो गये। आश्रय युक्त अथवा आश्रय से रहित 
रूप मै भी वही हो गये। वही ब्रह्म चैतन्यरूप ओर जडरूप मेँ हो गये । यह जो कछ भी गोचर 
ओर अगोचर रूप मे सृष्टि की रचना है, उन सबक सदेव एक रस रहने वाला सत्स्वरू । 
परमात्मा ही हे ॥ 

एेतरेय उपनिषद्‌ में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। सृष्टि से पूर्वं इस संसार में 
एकमात्र परमात्मा ही था। उसी ने यह विचार किया कि लोकों की रचना करू । बस उसकं एक 
^ शत केन सुतस चायो म्‌ जप 1 
५ आ भम प्रजायेयेति । ख तपोऽतप्यत । स तषस्तच्तो | 
४ छा वोः द किच। तत्सृष्टवा...... चानिरूक्तं च । (ते.उप. 247) 
ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किचन मिषत। स इक्षत लोकान्नु सृजा इति। 


स इमाल्लोकानसृजत । अम्भो मरीचीर्मरमायोऽदोऽम्थः परेण दिवं धौः प्रतिष्ठान्तरिकष 
पृथिवी मरो या अधस्ताता आपाः। (एेत-उप,. 1८1८1, 2) 
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करक स्वयं ब्रह्म इनमे विराजने लगा । वह ब्रह्म रूप रहित होकर रूप वाला हो गया | अभोक्ता 
होता हुआ भी भोक्ता बन गया। परन्तु च< सब होता हुआ भी वह सबसे परे रहा | 
मुण्डकोपनिषद्‌ मेँ कहा गय ह कि समस्त संसार उस परमात्मा से पैदा होता हं । जिस 
प्रकार मकड़ी अपनी नाभि से जाल के सूत्र को पैदा करती है तथा पुनः अपने मे लीन भी कर 
लेती हे, उसी प्रकार परमात्मा पने में से यह समस्त चराचर जगत्‌ को पेदा भी करता हे, पुनः 
समय आने पर उन सबको आत्मसात्‌ भी कर लेता है - अव्यक्त से व्यक्त पुन उसी अव्यक्त 
मे लीन । जिस प्रकार पृथ्वी भे से अनेक प्रकार की वनस्पति अपने बीजों मे से उत्पन्न होती 
हे उसी प्रकार अपने कर्मा के अनुसार जीव समुदाय योनियो मे उत्पन्न होते है । जिस प्रक 
रहते है, उसी प्रकार परमात्म। से 


जीवित मनुष्य के शरीर, बाल ओर रोयें अपने आप निकलते र 


समस्त संसार अपने आप उत्पन्न होता रहता है ।' 


4. मोक्ष या मुक्ति 


उपनिषदों के अनुसार आत्मज्ञान की सर्वोच्च अवस! मोक्ष प्राप्ति है । जिस प्रकार नदिया 


बहते- बहते अन्त में अपने नाम ओर स्वरूप कौ छोडकर समुद्र मे मिल जाती है, तद्रूप हो 
जाती हे, उसी प्रकार परमात्मा को जान लेने पर जीवात्मा उस परमश्रेष्ठ ब्रह्म मे मिल जाता ह] 
अपना नामरूप पूर्णतया उसी मिला देता है ।? उपनिषदों भँ जीवात्मा ओर ब्रह्म के एकाकार होने 


का वर्णन है। यथा-प्रणव धनुष 
विवि अ विन अ स। है, आत्मा बाण हे ओर ब्रह्म लक्षय ह । प्रमादरर्ित ॥ पं 
1. यथोर्णनाभिः सृजते 
यथा ल ५ ` ० च, यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति | 
„ भवथा प पुरुषात्केशलोमानि यथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ । । (मुः उप. 1“! ^7) 
| ताथा पित र समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
[ नामरूपाद्‌ विमुक्तः परात्परं पुरूषमुपेतिदिव्यम्‌। । उ ` ~ ८2.८६) 
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चाहिए । जो बेधन करने वाला हे बाण के ही समान हो जाता है एवं लक्ष्यरूपी ब्रह्म के 
चलाना च 


जाती | चक ॥ पर जीवात्सा ओर 
एकाकार हो जाती हे।' आलत्सा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती हे। यर्हौँ पर जीवात्सा ओ 
साथ 


ब्रह्म मै एकदम तदात्म्य का वर्णन किया गया है। इसी एेक्य की अवस्था मे मोक्ष की प्राप्ति होती 
हे | 

मुक्तात्मा सर्वज्ञ ओर सर्वात्मा हो जाता है। वह सथ पदार्थो मेँ प्रविष्ट होता है। मुक्त 
अवस्था मे आत्मा ब्रह्म के साथ अपनी एकता को इस परगाढरूप मे अनुभव करती है कि ॥ 
अपने को संसार का नष्टा कहने लगती हे । भँ विषयी हू नै ही विषय हूं एवं दोनों हा &। ॥ 
ही आदि अजन्मा ह । भँ संसार एवं अमर देवताओं का केन्द्र विन्दु हू। जैसे सूर्य की किरण ॥ 
न समा जाती हे, उसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा के साथ ५ होकर जीवन व्यतीत करत 
हे। 
5. ब्रह्मविद्या प्राप्ति कं उपाय 

कठोपनिषद्‌ मेँ ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के उपाय क। वर्णन यमराज क रहस्यपूर्ण च मे 
मिलता है कि वह परमतत्त्व अर्थात्‌ परमात्मा न तो भाष से प्राप्त होता है अर्थात्‌ शास्त्रं को 
पढ़कर तत्सम्बन्धी बातों को करने से नहीं मिल सकता ओर न बुद्धि-बल से ऊहापोह तर्कयुक्त 
सिद्धान्तो से मिल सकता हे । वह तो उसी को मिलता हे, जिसको वह स्वयं चुन लता है । उसके 


विनि वह परमात्मा अपने स्वरूप को स्पष्ट कर देता है॥ 





1. धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महासरं शरं ह्युपासानिशितं सन्धयीत । 
आयम्य तद्‌भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ।। 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते | 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवक्तन्मयो भवेत्‌ | । (मु.उप. 1८242, 4) 
2. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुनाश्रुतेन | नक 8, , 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्‌ ।। (क.उप. 2८ 


, #4 ॥. = # [५ + 3 ८ ¢ {31 


` १1» 1 ५ 11 4 7 1 ५1५ 


% | 111 (4 #*५ (६; \५ 119५८7६ "1 


 । 4 ष र) ५ [गः :*. 
ह ‡ प्िशङ एाणुनर {1८4 

15 # निक # तिं ८ ¦. : 
ह प्न कि ध्र रिः; ः 1/4 


१८ पि [नपि पक्त, । 


१ ॥ @ 


+ (५, 3 
१, १ र, | 
$, ॥ 
। १0. = ^ 
= 
ए 1 णग ऋ ५ १६.२।' 1. 
५ तौ है नाप्नी ; ` 


+ क 
॥ 1 
8 = ॥\ 1. 


कनि. > 


^ 


_ € - 

वह परमात्मा उस व्यक्ति को भी नहीं मिल सकता, जो बलहीन हैँ अर्थात्‌ साधन रक्त 
से दह्ोन दहें। न तो मनमाना आचरण करने वाले प्रमादी. की भांति शास्त्रविधि के विपरीत तपस्य 
करने वाले कौ दी मिल सकते हैँ । किन्तु जो विद्वान्‌ शास्त्र कं अनुसार बतलाये हुए उपायों के 
दवारा यत्न मे लगा रहता है, उसको ही यह विद्या प्राप्त होती है ।' 

ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिए साधक को हृदय मे स्थित परमात्मा को भली भार 


जानना चाहिये, उसके जान लेने पर कुछ जान शेष नहीं रह जाता। जिस परव ` प 


आदि पदार्थं अग्नि के उत्पत्ति स्थान होते ईए भी सदैव अग्नि दृष्टिगोचर नहीं होती । 


यान करने चद छो प्रकटः क्ती है, उसी प्रकयद पमाः देह मे प्रत्युत्‌ ॐकार के साध! 


के फलस्वरूप प्रकट होता है! जिस प्रकार तिल अं तल दही मे घी ओर अरणी में अग्नि 


छिपी रहती है ओर प्रयत्न करने पर ही प्रकट होती है, उसी प्रकार देह के हृदयाकार। ल 
परमात्मा विद्यमान हे, जो निरन्तर उसको ध्यानयोग द्वारा देखता हे, वही उसको जान पाने 


मे समर्थ होता है।ऽ 
6. उपनिषद्‌ साहित्य का महत्त्व 


उपनिषद्‌ साहित्य का विश्व साहित्य क इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान हे । उपनिषद्‌ 


यिसन > निं दार्शनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । भारतीय दर्शनों मे सबसे सामान्य एव प्रभावशाली 


निनिन्दि 


4. नायमात्मा 
त्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिंगात । 


एतेरूपायर्यतते यस्तु विद्दांस्तस्थैष 
वघ्नेयथा योनिगतस्य विद्ांस्तस्थैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम । । (मुउप. 3८2 #, 
स भूय बी ९ 
3. तिलेषु तेलं दधनीव सर्षिराव १४ पणवेन वे! इवत उप 1८५ 
रा : खरोतः स्वरणीषु चाग्निः। 
एवमात्माखूत्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनेनं तपसा योऽनुपश्यति ।। (वेत.उपः । ^ 15) 


4; 


सानन 
५ 


दर्शन उपनिषदों के आधार पर निर्मित ईज! हे | वह उपनिषदों के वाक्यों को परम प्रमाप! ओर 


चरम सत्य माना जाता है। उनको श्रुति कह = ` उद्धूत किया जाता हं 

उपनिषद्‌ साहित्य मे जीवन ओर जगत्‌ सम्बन्धी रहस्यं का पूर्ण ओर सन्तोषजन्कः 
विवेचन मिलता है । विभिन्न देशों के विदानो ने उपनिषदों का अध्ययन कर उनकी मुक्तकण्ठ 
से प्रशंसा की है। उपनिषदों मेँ मेधावी मानवो के वे अमूल्य विचार संगृहीत हे. जो अन्य किसी 
देश के साहित्य मेँ नहीं पाये जाते हं । 

भारत की सम्पूर्णं संस्कृति ओर विचारधारा उपनिषदो के विचारों से परिपुष्ट हं । प्राचीन 
काल मे उपनिषदे मानव जीवन की पथप्रदर्शक थीं । आज केयुगमेभी उपनिषदों को अत्यधिक 
सम्मान प्राप्त है। आघुनिक युग मे मानव को यथार्थं जीवन का अर्थ समञ्ाने ओर अल 
प्रगतिशील मार्ग पर चलने के लिए पथ-प्रदर्शन कराती हं। उपनिषदों में ब्रह्म ओर जीव अर्थात्‌ 
जगत्‌ के मूल तत्त्व ओर व्यक्ति के अपने नश्वर स्वरूप के विषय मे विभिन्न प्रकार के वार्तालापौ 
दारा व्याख्यान दिये गये हँ । यह निर्धारित किया गया है कि ईशा दोनों में क्या सम्बन्ध हण इसके 
अन्तर्गत तत्‌सम्बन्धी अनेक विषयों पर यथा -- जीवन का अन्तिम लक्ष्य वर है? किस प्रकार 
उसको प्राप्त किया जाता है? विभिन्न प्रकार के गुरू-शिष्य संवादो द्वारा शिक्षा प्रतिपादित की 
गाड़ हे। भारतीय जीवन शैली के परम आधार यरी उपनिषद्‌ ग्रन्थ हं । 

उपनिषदों के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य अपने वास्तविक स्वर ' को पहचान क 
वही आत्मस्वरूप होना ओर अनुभव करना है । मनुष्य का वास्तविक स्वरूप अजर, अमर, 


परमानन्द स्वरूप विभु आत्मा है | वह आत्मा समस्त विश्व मेँ ब्रह्म नाम से व्याप्त है। विर्व 
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उसकी स्वना है, उसके द्वारा ही चलित ओर नियन्त्रित है । उपनिषदों का सवे ऊना न 


ओर निञ्चित्‌ सिद्धान्त यही हे। ब्रह्म को साष्ष्म रूप से व्यक्त करने वाले उपनिषद्‌ वाक्य 
महावाक्य कहलाते है यथा - “मेँ ब्रह्म ही ह, "यह आत्सा ब्रह्म है" | "वही तू हे” । “सब क्ट व्रह्म 
ही हे“ | इन महावाक्यों द्वारा प्रतिपादित किया गया हे कि विश्व के कण-कण में ब्रह्म अपनी 
पूर्ण सत्ता ओर शक्तियों के साथ स्थित है, वही हमार वास्तविक लक्ष्य हे । 


उपनिषद्‌ ग्रन्थों से हमे यह शिक्षा मिलती हे कि इस संकुचित असत्य ओर दुखदायी 


दृष्टि से ऊपर उठकर आत्ममयी दृष्टि को प्राप्त करके तदनुसार व्यवहा करने पर मनुष्य के 


सब शोकों ओर दुखों का अन्त होकर परमतृप्ति र परमानन्द का अनुभव करने लगता हे । वहं 
संसार के सभी प्राणियों कं साथ आत्मीयता, प्रेम, सहानुभूति का अनुत्‌ करने लगता ह । 


उपनिषदों को मानव चेतना क सर्वोच्च फल कहा गय] हे । आज का मनुष्य विज्ञार के 


प्रकाश मेँ ज्ञान ओर शक्ति कते स्रोत का पता लगाने मेँ लगा हज डे | उपनिषदे शक्ति की महान्‌ 


निधि है। वह जिस शक्ति का संचार करने में समर्थ है, वह एेसी है कि सम्पूर्ण जगत्‌ कौ 


पुनर्जीवन शक्ति ओर शौर्य प्रदान करने में समर्थ है । जगत्‌ की समस्त जातियों, समस्त मत 
ओर सभी सम्प्रदायो के दीन, दुर्बल, दुःखी ओर पददलित प्राणियों को धरकि-थवन कर कह 
रहो ह कि - -सभी अपने पैरों पर खड होकर मुक्त हो जाओ ॥ यह सबसे ऊँचा ज्ञान है, इसी 


को परा ज्ञान भी कहते हं । 
ऋषियों ने इस महान्‌ ज्ञान को उपनिषदों के माध्यम से बडे सुन्दर ठंग से वर्णन किया 


र ओर उसमे यछ रहस्यों क्तो बड़ी सुगमता से समज्ञा दिया गया हे | उपनिषद्‌ तवेद क। ज्ञान 


प 


काण्ड छे । यह सदैव प्रकाशित रहने वाला वह टीपक हे, जो मानव को सृष्टि के आदि से प्रकार 


देता चला आया है, ओर अन्त तक देता रहगा। 


उपनिषदे शाश्वत ज्ञान की अक्षय भण्डार हँ । यह वह ग्रंथ है, जो सत्य कते द्वार को 


उन्मुक्त करते हे । उपनिषदां की एक-एक वाणी में वह अमर तेज ओर वह शान्तिदायी आलोक 
हे, जिसे पढ़कर, गुणकर आर आचरण कर कितने ही सिद्ध, योगी ओर जीवनसमुक्त बन गये। 


ऊंची ओर मीटी उड़ान मात नहीं ठै एकः अम एवं समुन्नत 
परमार्थिक दृष्टि 


इनमें वर्णित विद्याये कल्पन) की 
जाति की सहस्रं वर्षो की गहरी अनुभूतियों का इसमें रस घुला ईज हे ओर 


से क्रियात्मक हेै। 


डस प्रकार यदि देखा जाए तो उपनिषद्‌ साहित्य के एक-एक वच॥ बहुमूल्य रत्न ह| 


हिन्द्‌ जाति के लिए ही गर्वं की वस्तु नही हे. प्रत्युत्‌ मानव जाति के लिए गौरव की वस्तु हं। 


मानवता की सीमा लांघकर ऊप उठने की उनमें एेसी-एेसी युक्तियां बताई गई हे, जो कभी 
व्यर्थ होने वाली नहीं ह । एक सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक ने उपनिषदों के सम्बन्ध मे अपने विचार 
व्येतं करने इं एक अवच्वषर ५ == हे ग्य मुञ्चे जीवन मं जान्ति देवी रही है, ओर भृत्य 
> समय भी शान्ति देंगी । सारे संसार भं ेसा कोई स्वाध्याय नह हेः जो उपनिषदं कं समा। 


उपयोगी ओर उन्नति की ओर ले जाने वाला हो । ये उच्चतम बुद्धि की उपज हे। 
सुप्रसिद्धं पाश्चात्य विद्वान्‌ भैकसमूलर ने उपनिषदं के बारेमे एक स्थल वः लिखा है 


उपनिषद्‌ वेदान्त का आदि स्रोत है ओर ये एेसे निबन्ध है, (जनम मुञ्ज मानवीय उच्य भावना 


आने पर उच्चतम शिखर पर पहुंची हुई प्रतीत पडतो हे। 








सहस्रो वर्षो से सरस्वती कै ये आलोकमय प्राता अकिचनता मे भी कुबेर की समृद्धि 


यह 
आध्यात्मिक जान्ति की निधि लुटाते जा रहे हे । इन्हं पाने वालों 


अथवा भौतिक अभावों मेभीञ 


जोष नहीं ४१८ जाता हे | कल्पद्कम के नीचे परहच कर कामनाओं क्रा उदय कैसे हो 


को कुछ पानाशे 


सकता है? 





चतुर्थ अष्यावय 


णेत्तरेयोपनिशद्‌ म उपलच्य 


दानिक सामग्री 
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चतुर्थं अध्याय 
एेतरेयोपनिषद्‌ मे उपलब्ध दार्शनिक सामग्री 

ठेतरेय उपनिषद्‌ ऋग्वेद वेद के द्वितीय आरण्यक के चतुर्थ पंचम ओर षष्ठ अध्याय, से 
सम्पन्न होता हे । द्वितीय आरण्यक के चतुर्थ अध्याय में तीन खण्ड हँ । पांचवें मे एक खण्ड, षष्ठ 
मे एक खण्ड तथा इस प्रकार तीन अध्यायो ओर पांच खण्डों मे यह उपनिषद्‌ परिपूर्ण होता हे | 
वस्तुतः उपनिषद्‌ का प्रथम अध्याय ही अनेक जिज्ञासाओं का समाधान करने वाला सर्वाग 
परिपूर्ण है । मानव के मन में प्रथम जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है कि सृष्टिसे पूर्व क्या था^ 
राका उत्तर इस उपनिषद्‌ में स्पष्ट ओर सरल रूप से इस प्रकार दिया गया हे -- जगत्‌ कं 
पूर्वं प्रथम आत्म तत्त्व ही एक मात्र था ओर कछ भी नहीं था। 

तव उस आत्मतत्त्व ने विचार किया कि मेँ लोकों को पैदा करू ओर फिर उसको रकः 
उसकी रक्षा के निमित्त लोकपालों को उत्पन्न करने की इच्छा की अर्थात्‌ लोकपालो का निर्माण 
किया गया । लोक ओर लोकपालों के निमित्त, अन्न निर्माण किया ओर यह स= साधन निर्माण 
करने पर भी चेतन के विना यह सब साधन किसी भी प्रकार कार्य सम्पादनं नही क सकर । 
अतः परमेश्वर (चेतन आत्मतत्त्व) मस्तक को छिद्र कर उसके द्वारा पुरुष सरीर मं प्रविष्ट हं । 

दूसरे अध्याय मे प्राणिमात्र की उत्पत्ति की प्रक्रिया ओर मनुष्य के तीन जन्म क क 
ईश्वर की दया से गर्भम भी किसी को ज्ञान होता है इस प्रसंग मेँ प्रसि वामदेव का दृषा 
उदधतत किया गया हे। मनुष्य अपनी जन्म प्रक्रिया के ज्ञान से सब सुख प्राप्त कः सकता ^ । 
तीसरे अध्याय मं ब्रहवेत्ताओं का आपस मेँ आत्म विषयक विचार बताकर जा! से आत्मा क 


प्राप्ति होती हे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। 


१: आत्मा-परमात्मा 





आत्मा के विषय मे बताया गया ह कि जिसकी शक्त्त से मनुष्य रूप को देखता हे, शब्द 


को सुनतादहे, गन्ध को ग्रहण करता है, वाणी बोलता है, मीठे या कड़वे स्वाद का ज्ञान प्राप्त 


करता है, वह शक्ति आत्मा है! शरीर म आत्मा रहने तक हौ सब इद्दियां अपना कार्य करने 


मे समर्थ होती हे । जिस समय इस शरीर से आत्मा पृथक्‌ होता हे, उस सम से कोई इद्रिय 


अपना कार्य नहीं कर सकती । इसलिए कह! हे कि जिससे इन्द्रिय अपना कार्य करने में समर्थं 


होती है, वह आत्मा हे। 
मनन शकत, ज्ञान, विज्ञान हदय का प्रम. मेधा, स्तुति, धर्य, बुद्धि, संकल्प शवित्ति, काम 
इच्छा आदि जो मनुष्य के व्यवहार से अनुभव होते है, वे सब के सब प्रज्ञा केहीरूपह। यः 


प्रज्ञान आत्मा का रूप हे । प्रज्ञान ही ब्रह्म है, प्रज्ञान ही आत्मा हे इसलिए शरीर मे आत्मा रहने 


तक ज्ञान-विज्ञान आदि काम मनुष्य कर सकत हे | आत्मा के पृथक होने पर मनुष्य च क 
केवल जड बन जाता हे ओर संकल्प-विकल्प नहीं कर सकता | 


यह ब्रह्म अथवा आत्मा ज्ञानस्वरूप हे । ज्ञान ही आत्म] हे | वह ब्रह्म ज्ञान विज्ञान रूप 


ब्राह्मण है। यह ज्ञान दही इन्द्र अथवा शच्रुनाश करने वाला द्यत्रिय हे | यह ज्ञान ही प्रजापति 


अर्थात्‌ प्रजा का पालन करने वाले राज्य शासन का अधिकारो हे | यह प्रज्ञान ही पंच महाभूत, 


त जंगम जो भी है, वह सव ज्ञान ह है । वह परज्ञान ही ब्रह्म ै। भ _ ही सब कु £ 
। 1 । कटरः स आत्मा, येन वा पश्यति येन वः शृणोति वा गन्धानाजिप्रि क 
वाच व्याक वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ति। ®रेत. उप. ‡ ८1.८1 ) संकल्पः 
2 यदेतद्वदयं मनश्चैतत्‌ । संज्ञामाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं | | : स्मृतिः | 
क्रतरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवेतानि प्रज्ञानस्य ामधेयानि भवन्ति । (रेत. उप. 9 ८1/८2) 





जूति 








ज्ञानी, शूरवीर, व्यापारी, व्यवहार करने वाले ओर कर्मचारी तथा सब पशु-पक्षी भी प्रज्ञा केही 


रूप हे । प्रज्ञान सब विश्व का आधारः ज्ञान ही मानवी प्रगति करन वाला हे | मनुष्य का सर्वस्व 


प्रज्ञान है। इस प्रज्ञान से मनुष्य यहां के सब सुख प्राप्त कः सकता है ओर मोक्ष भी इसी कं 

ज्ञान से प्राप्त हो सकता हे ॥' 
एक आत्मा ही जगत्‌ (लोक) की रचना के पूर्व विद्यमान होता ह| जब लोक का ही 

अस्तित्व नहीं होता, तो उसका नियन्ता लोकपाल कैसे हो सकता हे | यह सभी प्रपच अर्थात्‌ 


प्रमाता प्रमेय उस अनादि आत्मा की द्वैत की इच्छासे ही पश्चात्‌ म अस्तित्व मेँ आते हे । | 


2. लोक ओर लोकपाल ओर लोकपाल 


लोक ओर लाक. 

रेतरेयोपनिषद्‌ कहती है कि आदि अन्त रहित, अपरिमेय, स्वयम. इर आत्मा से पहल 
ओर कछ न था। सृष्टि नहीं थी, वही एक था, वहं अनन्त था, न कोई रूप था, 7 नाम, न ज्ञान 
था, न अज्ञान, नं संकल्प शा, + विकल्प, न प्रकृति थी, न जीव ही था। उस समय केवल वह 
८रमात्मा था, वही अनादि है । उसी ने यह विचार किया कि लोकों की रचना करू ( अ उसके 
एक संकल्प से ही (अम्भ) द्यूलोक, (मरीची) अन्तरिक्ष, (नरम) मर्त्यलोक (आपः) जललोक अर्थात्‌ 
पाताललोक की रचना हुई । अम्भःलोक में द्यूलोक, महःलोक, जनलोक नर सत्यलोक कहे गये 
ह तिनि क ये सब स्वर्ग से आगे के लोक हँ । मरीची में सूर्य, चन्द्र ओर ताराग | आते दहे, जो प्रकाशवा 
= व १ सवै देवा इमानि च पंच महाभूतानि... चच ुद्रमिश्राणीव वीजानीतराणि. 

प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान [ि र +" ततप्रजञानेत्म्‌। प्रज्ञान प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लेक 


2. ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत \ नान्यत्किचन 1 
त्‌ । नान्यत्किचन मिषत्‌ । स लोकान्नु सृजा इति । 
(रेत.उप. 4८1८1) [। नान्यत [| स ईक्षत सृजा 
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+ 








हे। ये स्वर्ग लोक के जाते हे =क्र नीचे जी मरम चत से मृत्युलोक या पृथ्वीलाक हे. 


उसकी रचना हुई । फिर उससे नीचे जललोक जिसे पाताल लोक कहते हें! इन सबकी रचना 


परमात्मा ने की ॥' 


जव उस परमात्मा ने लोकं को बनाया, तब इन पर शास ' करने के लिए लोकपालो 
का निर्माण किया गया। सस वंती स्वय जप की एक मूरति का निर्माण किया । वह विरात्‌ 


अर्थात बड़ी अण्ड के समान थी। उसने उस मूर्तिं को तपाया! उसके तप जाने से उस 4 


से आठ लोकपाल अस्तिल्त + 
उत्पन्न हआ, मुख से वह बोलने ~ 


आये । वह अण्ड ब्रह्माण्ड जसा विशाल था ओर उसम 


हे । 
3 लोकों का रवना छ 
॥ ------1-~- अस्भलोक 
सत्यलोक 
द्यूलोक मह-लोक जनलाक #॥ 
2. मरीचिलोक 
ऋ सि चन्द्रलोक 
3. म॒त्युलोक 


1. स इर्मोल्लोकानसृजत। अम्भो मरीचीर्मरमायोऽदोम्भः परेण दिवं द्योः प्रतिष्ठान्तरिक्ष -------- पृथिवी मरा 
वा अधस्तात्ता आपाः। (एत. उप. 1/1/2 
४ श हरये तु कक ऋकू स ४५ सोऽदभ्य पुरूष समुदधरत्यामूरछयत । त उप. 1/1 


।॥ ॥॥ 





ङ्ख प्रकार यह लोकं क्रमशः एक-दूसरे से नीचे है. सबसे प्रथम असम्भलोक अर्थात यह 


जल (मेघो) को धारण करने से अम्भलोक कहलाया। उससे नीचे किरणों स सम्बन्धित होन कं 
कारण मरीचि लोक कहलाया | फिर उससे नीचे मरम अर्थात्‌ जिसमे मरणशील प्राणी होते है 


उसको मृत्युलोक अर्थात्‌ प्ृथ्वीलोक कहते हे। पृथ्वीलोक से नीचे आपःलोक आत। हे, इस लक 


मे जल अधिक होने के कारण यह आ लोक कहा गया हं। 


^ देवताओं के लिए स्थान नियुत के स्थान 
ये लोक एवं लोकपाला (देवताओं) की स्वना होने के पश्चाच्‌ उनका स्थान, कर्तव्य, 


अधिकार एवं सामर्थ्य आदि कते विषय में नियस। हेतु कार्य हंआ। क्योकि ये देवता विश्व समुद्र 


मे पडकर भूख-प्यासादि से व्याकुल थे। तब इ! देवताओं ने परमात्मा से कहा कि हने क 


रथान प्रदान कीजिये ताकि जहौ बैठकर हम आहार ग्रहण क सके | परमेश्वर ते उन देवताओं 


कै रहने के लिए गार, वैल, घोड़ा आदि के शरीर बनाकर उनके सामने लाये । परन्छ उनक 


देरवकर देवताओं ने कहा कि ये अच्छे नहीं हे॥ तत्पश्चात्‌ परमात्मा ने मनुष शरीर बनाकर 


दिखलाया तच उन्होने कहा यह बड़ा ही सुन्दर हे परमेश्वर ने कषा कि यदि एेसी बात हे, तो 


इसमे अपने योग्य स्थान पर जाकर रहो । वे देवता सृक्ष्मरूप वि । करकं 


। न न अस्मिन महत्यर्णवे प्रापतंस्तमशनायापिपासाभ्या अन्ववार्जत्‌ ता ना 1 
च । 
2. ताभ्यो भु अन्नमदामेति । दित.उप. 1८2 4 
(एत.उप. 1८2८2) नोऽमयलमिति ताभ्योऽश्वमानयत्ता अव्रत चै नोऽयमलमिति 





5. इन्द्रिय देवता 

चूकि इस प्रकार मानव शरीर मेँ ब्रह्म अंश ओर देवों के अंश है। अतः यह शरीर देवताओं 
का मन्दिर है। यह दिव्य शक्तियों का अधिष्ठान हे । शरीर में प्रत्येक इद्दिय मेँ सिन्न भिन्न 
देवता का निवास है। जैसे - वाणी के स्थान में अग्नि देवता का निवास है, नासिका से प्राण 
ओर प्राण कं स्थान में वायु देवता रहने लगे, नेत्र इन्द्रिय में सूर्य देवता का निवास स्थल है 
कर्णन्रिय से दिशाएं हुई । वायु से त्वचा की निर्माण इजा। उस त्वचा में रोम हुए ओर वह सै 
वनस्पतिर्योँ बनीं । हृदय बना, हृदय से मन ओर मन में चन्द्रदेव का स्थान नियत हुआ । नाभि 
निर्माण हुड, नाभि से अपान ओर अपान मेँ मृत्यु देवता रहने लगे | शिश्न हुआ वर्ह पर 
जलदेवता का स्थान नियुक्त किया गया है| 

इसी प्रकार का वर्णन हमं आगम शास्त्र मेँ भी मिलता हे । भगवान शिव पार्वती से शरीर 
के महत्त्व का उल्लेख करते हुए कहते हं कि हे प्रिय यह शरीर सभी देवौ का रूप हे । अपनी 
कठोरता के कारण यह पृथ्वी कहलाता ओर द्रवत्व के कारण जल | 

कड लोक उस शरोर की हीन, दीन, तुच्छ, पिंजरा, काराग्रह, पूयविट, मूत्र का गढ़ा आदि 
करके निंदा करते हैँ परन्तु इस विषय पर आगम ओर निगम दोनों शास्त्रों का एक मत है कि 
इस मानव शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों मे भिन्न-भिन्न देवताओं का निवास है । यह मनुष्य शरीर 
उस परमात्मा की अनूटी कृति है, यह सुकृत हे यह पुण्य कर्म करने का उत्तम साघन है | शरीर 
को देवतामय बताकर प्राणिमात्र को उत्तम ज्ञान दिया हे। 


अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्दायुः प्राणो....... श्रोत्रं भूत्वा कणँ प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो..... नामि प्राविशदापो 


रेतो भूत्वा शिश्नं प्रानिशन्‌ (एेत.उप. 1८2८4) 
2. सर्वदेवमयः कायस्तं चेदानीं शृणु प्रिये | 
पृथिवी कठिनत्वेन द्रवत्वेऽम्भः प्रकीर्तितम्‌ | (्रिक्लि. 2,८10) 
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6. एेतरेयोपनिषद के अनुसार मनुष्य शरीर के अवयव ग <^ ~ के अवयवो मे देवताओं का स्था 
परमात्मा 
व्रह्यरधघ्र 





परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना करने के वाद उसमें विभिन्न देवताओं को भिन्न--भिनन 
गों मे निवास करने आदेश दिया ओर देवता एेसा आदेश पाकर शसेर के विभिन्न स्थानों मं 
वे सुखपूर्वक रहने लगे । वास्तव मेँ यह मनुष्य शरीर देवताओं का सुन्वः निकेतन हे। 
7. लोकपालों कं लिए आहार की व्यवस्था 

परमात्मा ने लोक ओर लोकपालों की सृष्टि करने के पश्चात्‌ ए विचार किया कि 
इनके निर्वाह के लिए भोग-पदार्थो की भी व्यवस्था होनी चाहिए । क्योकि इनक साथ पैदा होते 
ही भूख ओर प्यास की रचना की गई हे | यह सोच कर भगवान ने अन्न की सृष्टि करने का 
निश्चय किया । उस परमात्मा ने जल को तपाया, उससे एक मूर्तिं बनी । उसी से लोकपालौ 


किवता) के निषद्‌ अन्न-नान्व-पद्षः बना _ ~ के लिए अन्न-भोग्य-पदार्थं बना । 





1 स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालश्चान्नमेभ्यः सृजा इति। ९ेत.उप. 1८3८1 ) 


| रेत. उप 3८2) 
2. सोऽपोऽश्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत । या वै सा मूर्तिरजायतान्ं यै तत्‌। (रेत. उप. 1८ 


#ै 
१ 


१ 





8. अन्न का पलायन ओर उसकं ग्रह ओर उसकं ग्रहण कः। उद्योग 


उत्पन्न हुए उस अन्न ने यह सोचकर कि ये सब मुञ्चे ही खाने वालं है ओरये मेरा 


विनाश कर डाले, एेसा सोचकर टकारः पाने के लिए भागना शुरू कर दिया | तथ मनुष्य कं 
रूप मेँ उत्पन्न जीवात्मा ने उसे वाणी से पकड़ना चाहा | लेकिन वाणी उसे पकड़ने मे असमर्थं 
रहौ । यदि वाणी उसे पकड़ लेती, तो आज मनुष्य केवल अन्न का नाम लेकर तृप्त हो जाया 


करता । खाने की आवश्यकता नहा होती ॥' 

तब मनुष्य ने अन्न कौप्राण इन्द्रिय के द्वारा पकड्ने का प्रयत्न किया, लेकिन वह नही 
पकड़ा जा सका। नहीं तो आज भी केवल सूंघनेमात्र से भूख मिट जाती 2 तब उसने अन्न को 
खों से पकडना चाहा, लेकिन आंखें उसे पकड़ने मे असफल रहीं । यदि एसा हो जाता, तो 
मात्र भोग पदार्थो के देखने से ही तृप्ति हो जाया करती ° तब उस पुरुष ने कर्णेद्द्िय द्वार 
पकंडने की चेष्टा की, किन्तु कान उसे न पकड सके | अन्यथा सुन लेने से ही भूख मिट जाती ॥' 
सफलता मिलने पर उसने त्वचा के द्वारा अन्न को ग्रहण करने की इच्छा की, किन्तु त्वचा 
उसे पकड़ने मेँ समर्थ नहीं हो सकी । यदि वह अन्न को त्वचा से पकड़ सकता, तो अवश्य ही 
केवल अन्न को स्पर्शं करके ही तृप्त हो जाता 8 


प 


1  तदेनत्‌ सृष्टं पराङ्त्यजिघांसत्तद्वाचाजिघृत्तन्नाशक्नोद्ाचा 
| ५ कु रं 

' + व वनोत्प्राणेन ग्रहीतुं स यद्दैनत्प्ाणेनाग्रहेष्यदभिप्राण्य हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ । 
"गक ननं ग्रहीतुं स यद्वै नच्चक्षुषाग्रहेष्यद्‌ दृष्ट्वा हैवानमत्रप्स्यत्‌ । 
4. "नमकक ग्रहीतुं स यददेनच्छरोत्रेणाग्रहेष्यच्छरुत्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ । 


ततत्वचाजिघक्षत्तन्नाशक्नोतत्वचा ग्रहीतुं स 
घक्षत्तननाशवनोत्त्वचा ग्रहीतुं स यद्वैनत्त्वचाग्रहैष्यत्स्पृष्ट्वा हैवान्नमन्नप्स्यत्‌ । एित.उप. ! ८37 


तव उस मनुष्य ने असफलता पर असफलत। क़ हाथ लगने पर मन के द्वारा पकडने की 
कोशिश की, किन्तु मन के द्वारा भी उस पकडने मे समर्थ नहीं हो सका । यदि मन कं माध्यम 
से पकड सकता, तो अवश्य ही अन्न का ध्यात करके तुप्ति को प्राप्त कर लेता | इसी प्रकार 
एक बार पुनः उसने अन्न को लिंगेन्द्रिय द्वारा पकड़ने की चेष्टा की, किन्तु उसे वह लिंग द्वारा 
पकड़ने मेँ असमर्थ रहा | यदि वह लिंग कं द्वारा से पकड सकता, तो मल-मूत्रादि त्याग कर 
ही सन्तुष्ट हो जाया करता | 
9. अतच ध अ हट 

तब उस पुरुष ने अपानवायु द्वारा मुख से शरीर में उसे प्रविष्ट कराने की चेष्टा की, तब 
वह इस प्रयास से अन्न को शरीरमेले जा सका। यह अपानवाु ही शरीर के भीतर श्वास 
(17111810) के रूप में जाता है । यही अन्न को भातर ले जाने वाला है। जो वायु अन्न से 
जीवन की रक्षा करने वालों के रूप मेँ प्रसिद्ध है। यह वही अपान वायु हे 
10. आत्मा का शरीर मेँ प्रवेश 

एतरेयोपनिषद्‌ मेँ परमात्मा ने कर्हौ से शरीर मेँ प्रवेश किया। इसका सुन्दर विवेचन 
मिलता हे । उस परमात्मा ने विचार किया कि मेरे विना यह पुरुष शरीर कैसे रहेगा? उसने यह 
भी विचार किया कि किसके दवारा इसमें प्रवेश करना चाहिए । उसने सोचा कि यदि इसने स्वयं 
वाणी द्वारा बोल लिया, प्राण द्वारा श्वासप्रश्वास ले लिया, आंखों द्वारा देख लिया, कानों द्वारा 
न 
+. = तन्मनसाजिुक्षत्तन्नाशक्नोनमनसा ग्रहीतुं स यद्वैनन्मनसामग्रहेष्यदयातवा हैवान्नमनत्रप्स्यत्‌ | 

(एेत.उप. 1८3८8) 
2. तच्छिश्नेनाजिधक्षत्तन्नाशक्नीच्छिश्नेन ग्रहीतुं स यददेनच्छिश्नेनाग्रहेष्यद्धिसृज्य हेवान्नमत्रपस्यत्‌। 


(एेत.उप. 1८39) 
3. तदपानेनाजिपृक्षत्तदावयत्‌ सेषोऽन्नस्य ग्रहोयंदायुरन्नायुर्वा एष यदायु । (रित-उप. 1८3,८10) 
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सुन लिया, त्वचा द्वारा स्पर्शं कर लिया, मन के द्वारा सोच लिया, अपान वायु द्वारा अन्न ग्रह] 
कर लिया, शिश्न द्वारा वीर्य एवं मूत्र त्याग लिया अर्थात्‌ उपर्युक्त समस्त क्रियायं यदि पुरुष ने 
स्वयं ही कर लीं तो फिर मेरी सत्ता का उपयोग ही क्या रह जाएगा?! इसलिए मञ्चे इस मनुष्य ˆ 
शरीर कं पैर या मस्तिष्क इन दो भागों मेँ से किसी एक से प्रवेश करना चाहिए । 

वह परमात्मा मनुष्य के कपाल की सीमा अर्थात्‌ चोटी को विदीर्ण करके उसी मार्गं के 
दवारा उस शरीर में प्रवेश कर गये । इसी से वह स्थान विदृति" नाम से जाना जात हे अर्थात्‌ 
मानव शरीर मे परमात्मा के प्रवेश करने का यही द्वार हे, जो 'विदृति' नाम से जाना जाप! हे । 
यह आनन्द उसे ब्रह्मरग््र भी कहा जाता है । उस परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले तीन स्थान 
है ओर तीन स्वप्न है । इनमें से एक तो हृदय-देश हे, दूसरा विशुद्ध आकाश ख परमधाम हे । 
तीसरा यह समस्त ब्रह्माण्ड ही परमात्मा का निवास स्थान है । सृष्टि की स्थूल सूक्ष्म ओर कार । 
दशायें ही उस परमात्मा के तीन स्वप्न है वह आत्मा मस्तक के विदृतिद्वार से प्रवेश करकं 
जीवात्मा को आघार देकर रहने लगी । 

मनुष्य रूप मे उत्पन्न हुए उस पुरुष ने भौतिक जगत्‌ की रचना को बड़ आश्चर्य से 
देखा ओर मन ही मन कहा - इस विचित्र संसार की रचना करने वाला दूसरा कौन है। एेसा 


विचार करते ही उसने अन्तर्यामी परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन किया । इस प्रकार मनुष्य शरीर मे 


[ण 


1. स ईक्षत कथंन्विदं मदृते स्यादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति| स ईक्षत यदि... 
यदि चक्षुषा... त्वचा रुष्टष्ट यदि मनसा... शिश्नेन विसृष्टमथ कोऽहमिति । (एत.उप. । ८3.८11) | 

2. स एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत । सैषा विदृतिर्नाम द्वास्तदेतन्नान्दनम्‌ । तस्य त्र अ 
स्वप्नाः अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति । एित.उप. 1८34८12) 

3. स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत किमिहान्यं वावदिषदिति। स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत्‌ । 
इदमदर्शमिती | (एेत.उप. 1८34८13) 
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उत्पन्न हुए पुरुष ने परब्रह्म परमात्मा का सान्तात्कः किया। इसलिए परमात्मा का नाम “इन्द्र 
(उसको मेने देख लिया) पड़ गया । यद्यपि प्रत्यक्ष दर्शन कर लेने पर परमात्मा का नाम “इदन्द्र 
हे. लेकिन लोक उन्हं परोक्ष भाव से "इन्द्र कहकर पुकारते हँ क्योकि देवता लोग मानँ परोक्ष 
भाव से कही बात को पसन्द करते हे ॥ 
11. मनुष्य के तीन जन्म 

मनुष्य के तीन जन्मों का विवरण इस प्रकर हे: 
12. मनुष्य की तैयारी 

यह संसारी जीव पहले-पहल पुरुष शरीर ही में वीर्यरूप से प्रकट होता है । यह वीर्य 
सरीर के सब अंगों से निकलकर उत्पन्न हुआ तेज (सार) हे। पितामेंलजो वीर्य होता है, वही 
पिता के शरीर मं गर्भ हे, वह वीर्य॑स्त्री में जाता हे। वह उस पिता का पहला जन्म हे अर्थात्‌ 
सुप्रजा निर्माण करने की प्रथम तैयारी पिता से ही आरम्भ होती है। जैसा शरीर विज्ञान यह 
वताता हे कि अनन से रक्त, रक्त से मांस, मांस से हदिडययो, हड्डियों से मज्जा तत्पश्चात्‌ 
मज्जा से वीर्य, वीर्य से प्राण, प्राण से मन, मन से बुद्धि ओर बुद्धि से अहं बनते हे । इस प्रकार 
निदोष, तेजस्वी, प्रभावी ओर ओजस्वी वीर्य संग्रह पुरुष का पहला जन्म उपनिषद्कार ने माना 
है । पिता को यह ध्यान मे रखना चाहिए कि यह पुत्र होना मेरा ही जन्म हे । इसलिए मै जेसी 
अपनी योग्यता प्राप्त करूगा, वेसा ही मेरा पुत्र होगा अथात्‌ भँ ही पुत्ररूप से जन्म लूंगा | प्रत्येक 


1. तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम। तमिन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः 
परोक्षप्रिया इव हि देवाः। ®एित.उप. 14८3८14) 


2. पुरुष ह वा अयमादितो गभौ भवति। यदेतद्रेतः तदेतत्‌ सर्वभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवात्मानं 
विभर्ति । तद्यदा स्त्रियां सिंचत्यथेनंजनयति तदस्य प्रथमं जन्म । (एत.उप्‌. 2८1८1) 





पिता को यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । पुरुष के वीर्य 
रहता है । अतः यदि पिता रोगी, निर्बल निर्बुद्ध, संस्कारहीन होगा. तो उसके वीर्य में वैसे दोष 
आ जाएंगे ओर पुत्र भी उन्हीं दोषों से ग्रसित होगा| 
13. स्त्री का महत्त्व 

इसके पश्चात्‌ वह वीर्य स्त्री के गर्भं मं जाता हे । वह वीर्य उसके आत्मभाव को प्राप्त हो 
जाता है। अर्थात्‌ उस स्त्री के जैसे ओर अंग होते है उसी प्रकार वह गर्भ भी उसके शरीर का 
अंग बन जाता हे। यही कारण है कि वह गर्भ उदर में रहता हआ भी गर्भिणी को भार स्वरूप 
प्रतीत नदीं होता। वह स्त्री अपने शरीर मं आए हुए पति के आत्मारूप गर्भं को अपने अंगो की 
भांति ही भोजन रस से पुष्ट करती हे ॥ 

माता के शरीर ओर अन्तःकरण के सब दोष इस समय सन्तान में उतरते हे । इस कारण 
माता को भी सुशील, सदाचार युक्त धार्भिक ओर सत्यवृत्त होना चाहिए। तथा शरीर से 
हृष्ट पुष्ट होना चाहिए । इसलिए इस उपनिषद्‌ म कहा गया हे कि वह स्त्री गर्भ का पोषण 
करती है । इसलिए उस स्त्री का पोषण अच्छी तरह से होना चाहिए / क्योकि यह छ की 
सन्तान है, यह वंश विस्तार के लिए हे, जो विश्वरूपी कपड़ा बनाया जा रहा है, उसमे एक धागा 
यह है । यह वंश का तन्तु टूटना नहीं चाहिए । अविच्छिन्न वंश रहना चाहिए | यही अमरपन है । 
शास्त्रकार ने वीर्य अभिषेक के समय ओर उस समय के विचारो की बड़ी महत्ता बताई ह । 


111 मि 


1. तस्स्त्रिया आत्मभूतं गच्छति । यथा स्वमंङ्ग तथा। 
तस्मादेनां न हिनस्ति। सास्यैतमात्मानमगतं भावयति । (एत उप. 2८1८2) 
2. सा भावयित्री भावयितव्या भवति। तं स्त्री गर्भं विभर्ति | (एेत.उप. 2८13) 
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वह आर्य है ओर जन्म कामुकता 
उनका मत हे कि जो प्रार्थना के द्वारा जन्म पाता है, वहं आर्य हे ओर जिनका जन्म कामु 
से होता हे, वह अनार्य हे। 


14. प्रजा से अमरतत्व 





प्रजा के सन्तति के, अविच्छेद्य से ही अमरत्व हे । यह स्त्री कं द्वारा ही होने वालाहे। 
इसलिए गर्भं धारण करने वाली स्त्री के खान-पान, रहन-सहन तथा समुचित विश्राम की 
देखभाल पूर्णरूप से होनी चाहिए । स्त्री न होगी तो पुरुष शरीर के वीर्यरूप गर्भ का पुरुष शरीर 
मे हौ नाश हो जाएगा। इससे तो पुरुष की सन्तति परम्परा का धागा ही टूट जाएगा | पुरुष 
मे वह शवित्त नहीं है. स्त्री ही सन्तान परम्परा चला सकती है| 

इसीलिये प्रजातन्तु को नहीं तोडना चाहिये एेसी आज्ञा हे उसका पालन स्त्री के साथ 
रहने से ही हो सकता हे । अमोघ शक्ति वाला पुत्र उत्पन्न करना चाहिए । इससे पितृऋण 
चुकाना चाहिए । ऋण होकर ही मरना चाहिए । 

स्त्री अपने गर्भ मे अपने पति को ही धारण करती है। इसलिए पति गर्भवती पत्नी का 
पालन-पोषण करके मानो अपना पोषण करता हे । गर्भवती स्त्री का सम्मान करना ओर उसका 
पालन-पोषण, यह कोड स्त्री पर उपकार नहीं हे, यह पिता अपना ही पालन-पोषण करता है 
क्योकि इससे पिता का प्रतिनिधित्व पुत्र बढता हे ( वास्तव में पुरुष ही पुनः सन्तान रूप मेँ स्त्री 
1. प्रजामिः अग्ने अमृतत्वं अश्यां ऋ. 5 ८4८10} 
2. प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी (तै.उप. 1८11) 
3. स यत्कूमारं जन्म नोऽग्रेऽधिभावयति, आत्मानमेव तत्‌ भावयति, एषां लोकानां संतत्सा। 


(एत.उप. 2८1८3} 
4. सोऽस्य अयं आत्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते एत. उप. 2८1८4) 


नि ---- 


कै उदर भँ प्रवेश करता है ओर जन्म लेता है । "आत्मावै पुत्र नामा आसि" । इसलिए स्त्रीको 


जाया भी कहते हें । यह पुरुष का दूसरा जा हे ॥ 
15. कृतकृत्य पिता 

पुत्र अपने पिता की ही आत्मा होता हे। इसीलिये जब पिता पुत्र को विद्वान ओर 
पुरुषार्थ हुआ देखता है, तो उस समय उसको प्रतीत होता है कि यह मेरा उत्तम प्रतिनिधि 
तैयार हआ है। मेरे सभी कार्य निर्विघ्न रीति से सम्पन्न होते रहेंगे । एसे सुयोग्य पुत्र को 
देखकर अपने आप को कृतकृत्य मान लेता हे । कृतकृत्य होकर पूर्णं आयु को प्राप्त हंजा 
इस लोक से चल बसता हे। पूर्णं आयु को भोगना ओर कृतकृत्य होने का भाग्य उसी पिता 
कर प्राप्त हो सकता हे, जिसका सुयोग्य पुत्र होगा। इस उपनिषद्‌ मेँ दो बार अमर होने का 
उल्लेख है, एक पुत्र का उत्पन्न होना ओर दूसरा उसकी योग्यता को देखकर | यह भाव 
स्पष्ट है कि जिसको एसा सुयोग्य पुत्र होगा, वही भाग्यशाली पिता इस तरह की कृतकृत्यता 
का अनुभव कर सकता हे। मरने कें उपरान्त पिता को जो दूसरा शरीर मिलता है, वह 
उसका तीसरा जन्म हे॥ 
16. सन्तान के पालन-पोषण की उचित व्यवस्था 

सन्तान का लालन-पालन आरम्भ होता हे। मां उसे अपना स्निग्ध स्नेह प्रदान करती 
हे ओर पिता उसके हर प्रकार की व्यवस्था का उचित देखभाल करता है। सन्तान का 
पोषण यथा सम्भव उत्तम होना चाहिए। इसकी पूरी चेष्टा की जाती हे | इसलिए कि इससे 


1. एवं संतता हीमे लोकास्तदस्य द्वितियं जन्म । (एत.उप. 2,८1.८3) 
2. अथास्यायमितर आत्मा कृतकूतयो वयोगतः प्रेति। स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म । 
(एत.उप. 2८1८4) 
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ही प्रजा की वुद्धि होती हे। यह समाज, देश ओर राष्ट की निधि है। यह ही भावी कर्णधार 
होगे, इसलिए मां उसे अपनी ही तरह अपना सर्वोत्तम देकर पालन करती हं। 

वालक बड़ा होकर कर्म में प्रवृत्त होता है। पिता अब उसे सन्मार्ग पर लगाने कं लिए 
अनेक उपाय करता हे | अनेक प्रकार की शिक्षा--दीक्षा का प्रबन्ध होता हे।' सुयोग्य पुत्र पिता 
की अपूर्ण सारी आशा, अभिलाषा को पूर्ण करता हं । यश प्राप्त करता हे, वंश की वृद्धि करता 
हे । जाति ओर राष्ट की मर्यादा को ऊँचा उठाता है । इसी प्रकार यह परम्परा जन्मजन्मान्तर मं 
चलती रहती हे | 

यह उपनिषद्‌ विद्या सन्तान का उच्छेद करना नहीं चाहती, प्रत्युत्‌ वंश का विस्तार हो 
ओर वंश मेँ उत्तम से उत्तम दृष्ट ओर बलिष्ठ पुरुष निर्माण हो एेसी उपनिषद्‌ की आज्ञा हे | 
ठेतरेय उपनिषद्‌ ने इस सत्य को भी बड़ी निपुणता से उद्धृत किया है कि जैसा बीज होगा 
~ वैसा ही वृक्ष होगा ~ उसमें सब गुण वीज के आते है अर्थात्‌ मनुष्य जन्म लेने के पश्चात्‌ 
उसके बहुत कुछ कम उसी से प्रेरित होते है, जिसे वह साथ लाया है । इसी प्रकार पुरुष शरीर 
के सब गुण वीर्य-विन्दु मे आते हे ओर फिर वह ही उस वीर्य-विन्दु से होने वाले शरीर मे 
विकसित होते हे। 

इससे यह स्पष्ट होता हे कि प्रत्येक व्यक्ति का कितना बड़ा दायित्व है । इस देश ने 
जिस मूल की खोज की, वह प्रायः लुप्त हो चली है । उनकी ओर ध्यान न देकर आज मूल की 


अपेक्षा पल्लव की देखभाल की जा रही है । उसे सम्भालने ओर व्यवस्थित करने के उपाय किये 
नानि 


1 सोऽग्र एव कमारं जन्मनोऽगरेऽधिभावयति। स यत्कमारं जन्मनो तद्भावयतयवं 
नोव न मार जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तदभांवयत 
लोकानां संतत्या | (एत.उप. 2८1८3) मानमेव यषा 


_ 87 - 
जा रहे हैँ जो निर्मूल है । इसके लिए जीवन की उसी शुद्धता तथा विचारों की पवित्रता को 
अपनाना होगा, जिसका प्रतिपादन हमारे प्राचीन ऋषियों ने किया हे | 

17. वामदेव का शुभागुभ गति विषयक प्रसंग 

संसार मे उत्पन्न हुआ जीव जन्म-मरणरूप परम्परा पर आरूढ़ हुआ सम्पूर्णं लोकरूपी 
भवसागर में पड़ा-पड़ा जिस किसी अवस्था में भी आत्मा को जान लेता हे, उसी समय वह 
सम्पूर्ण सांसारिक बन्धनं से मुक्त होकर कृतकृत्य हो जाता हे । यही बात ऋषि वामदेव ने भी 
कही है-- “मेने गर्भ मेँ रहते हुए ही इन देवताओं के सम्पूर्णं जन्मों को जान लिया हे । तत्त्वज्ञान 
होने से पूर्वं मुञ्चे सेकड़ां लौहमय शरीरो ने अवरुद्ध किया हज था । अब तत्त्वज्ञान कं प्रभाव से 
भै बाज पक्षी कं समान बाहर निकल आया हूं| वामदेव ने गर्भ में शयन करते समय ही एेसा 
कहा था॥' 

इ. (कार जन्म-जन्मान्तर के तत्त्वत को समञ्जने वाले ऋषि वामदेव इस शरीर के नाश 
होने पर संसार के ऊपर उठ गए ओर ऊर्ध्वगति द्वारा उस परमधाम को पहुचे, जहां अजरः 
अमर, अमृत, अभय, सर्वज्ञ, अपूर्वं अनन्य ओर एकमात्र प्रज्ञानामृतस्वरूप मेँ स्थित होकर अमृत 
हो गये ॥ 

18. प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा 


जीव वैसे तो ब्रह्म काही स्वरूप हे, कोड अन्तर नहीं हे, परन्तु जब तक उसे अपने ब्रहम 


1. गभ॑ ॒नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । शतं मा पुर आयसीररक्षननघः श्येनो अवसा 
निरदीयमिति । ग्भ एवैतच्छयानेवामदेवो एवमुवाच । (एत.उप. 2८1८5) 

2. स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदाद्‌रध्व उक्क्रम्यामु्मिन्त्स्वर्गेलोके सर्वान्कामानप्त्वामृतः समभवत्समभवत्‌ | 
(एत.उप. 2,4८1८6) 


7 अ न म ्य्््््््दः = ~~ 


स्वरूप का भान नह होता, तव तक जीव रूप में रहता हे । इसी कारण जब तक यह जीव इन 


शरीरो के साथ एक हुआ रहता हे, शरीर को ही अपना स्वरूप मानता ह| तब तक छुटकारा 
नहीं होता । इसको बार-बार नान योनियं मे जन्म लेकर नाना प्रकार के कष्ट भोगने पडते ह । 


डस रहस्य को महर्षि ज्ञानी वामदेव न गर्भ में दही समञ्च लिया था। 


परमात्मा ओर जीव दोनों से यही अन्तर हे कि एक की आत्मा सदैव ज्ञानसे पूर्णहे, 
परमा 


उसमे अज्ञान नाम की कोड वस्तु नी हे । वास्तव ने वही भ्ज्ञान' ब्रह्म है ओर उसी को प्रज्ञान 
उसमें: 

परमात्मा कहा जाता हे । प्रज्ञा काअर्थहीहैकिजो विशेष ज्ञान है, वही ब्रह्म है ओर 
स्वरूप प 


सी की उपासना करनी चाहिए । यह उपासना सच्चे ज्ञान की हे। 


से कहा जाता है "हाथों से सुन्व लिखता है“ "उसके नेत्र खूब देखते हे" परन्तु थोड़ा 


सोचने से पता चलता हे “क्या हाथ लिखते है?“ यदि हाथ लिखते, तो अनपढ़ भी लिख लेता | 
परन्तु वह नदीं लिख सकता। यदि नेत्र ही देखते होते, तो उस बालक की भाति अनपढ़ बालक 
भी पुस्तक पढ़ लेता, क्योकि नेत्र दोनों के एक से है । इससे यह शद्ध हुआ कि हमार अन्तर 
न लिखने वाला कोई ओर हे । इसी प्रकार इन्द्रियो मँ जो भी शक्ति हे, ब्रह्मी कीदहे। 

नन की संकल्प शक्ति जो एक पल मे लाखों मील का पता लाती हे । बुद्धि क निश्चय 
करने की अपूर्व शक्ति, स्मरण शक्ति, प्राण शक्ति जो भी हमारे शरीर म काम कर रहौ हे, वे 
सब ब्रह्म की शक्तियां हे । वह सत्ता ही प्रज्ञान ब्रह्म की हे। वह ब्रह्म जो सम्पूणं उपाधियो से 
रहित, नित्य निरंजन, निर्मल, निक्करिय, शान्त, एक ओर अद्वितीय है", जिसको सभी नेति नेति 


1. तदेतत्प्रत्यस्तमितसवौपाधिविशेषं सन्निरजनं निर्मलं निष्क्रियं शान्तमेकमदयं नेति नेति इति, 
(बृह उप. 3 ८1८26) 
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कहकर चुप हो जाते है| इसे कोडं अग्नि वतलाते है तथा कोई मनु, प्रजापति, इन्द्र प्राः ओर 


कोई सनातन ब्रह्म कहते हें |' 

अतः सबको उत्पन्न करने वाला सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाला, सबकी रक्षा 
करने वाला, स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हैँ, वही ही ब्रह्म है, इन्द्र है | वह ही सबक! उत्पत्ति 
ओर पालन करने वाले समस्त प्रजाओं के प्रजापति है। ये चार प्रकार के जीव, चौरासी लाख 
योनिर्यो, सभी दृश्य जगत्‌, उस प्रज्ञान ब्रह्म ही की एक शक्ति से शक्तिवान्‌ हे । इन सबकी 
स्थिति का आधार प्रज्ञान ब्रह्मही हे 

जिसने उस प्रज्ञान स्वरूप परमेश्वर को जान लिया, वह इस लोक से ऊपर उटकर उस 
परमघाम में उस प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म को पाकर अमर हो गया ओर सदा के लिए जन्ममृत्यु से 


छट गया ॥ 


[का 

1. एतमेके वदन्त्याग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ । (मनु. 12८1 23) 

2. स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्क्रम्यामुविमन्स्वर्गे लोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वामृतः समभवत्समभवत्‌ | 
(एेत.उप. 3८1८4} 


पचम अध्याच 
उपसहार देहस्यरवताचक्रस्तोज्र एव 


तेतेयोपनिषद्‌ के तध्यो का विश्लेषण 





रा 
पचम अध्याय 
उपसंहार देहस्थदेवताचक्रस्तोत्र एवं 
एेतरेयोपनिषद्‌ के तथ्यों का विश्लेषण 

आगम शारत्र के अनुसार परमशिव पांच कृत्य करते हैँ । उनके नाम हैँ ~ सृष्ट, स्थिति, 
संहार पिधान ओर अनुग्रह ॥ प्रमेय रूप में अन्तः स्थित अर्थसमूह को बाह्य अवभासित करने की 
क्रिया को सृष्टि कहते हैँ । बाह्य अवभासित प्रमाता-प्रमेयादि को उस रूप मे कुछ काल पर्यन्त 
बनाये रखना स्थिति क्रिया कहलाती हे । विश्व को कष काल स्थित रखने के पश्चात्‌ इसे पुनः 
अन्य देश. काल एवं आकार में प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय को अवभासित करना संहार कत्य 
कहलाता है । वास्तव मेँ जीव शिवरूप है ओर सम्पूर्णं जगत्‌ उनसे अभिन्न है, परन्तु उसे अभिन्न 
न मानकर भिन्न-भिन्न रूप में समञ्जना ही शिव का पिधान (विलय, तिरोधान) कृत्य कहलाता 
है| 

शिव के अनुग्रह से पुनः शिवरूपता का अनुभव करना एवं सम्पूर्णं जगत्‌ को अभिन्नरूप 
से जानना अनुग्रह कृत्य कहलाता हे । 

जीव दशा मेँ वह देश, काल ओर आकार की कल्पित सीमाओं मेँ बंधकर अपने आपको 
सीमित जैसा प्रकट कर देता है । जीव द्वैतभाव का अवभासन करता हुआ अपने आपको शिव 
से ओर अन्य जीवों से तथा प्रमेय रूप संसार से पृथक्‌ समङ्लने लगता है | शिव ही तत्तव, भाव 
ओर प्रमाताओं के रूप मे प्रकाशित होता है ८ अतः भगवान्‌ शिव ही सम्पूरणं विश्व शरीर है । इसी 

चिदानन्दघनस्वात्मपरमार्थावभासिने | | प्रह. पृ. 1) 


2. तत्त्वभुवनभाव ऋ तत्तत्प्रमात्राद्यात्मया पि प्रथते | यथा एवं भगवान विश्व शरीर... ग्राहकोऽपि बटधानिकावत्‌ 
संकचिताशेषविश्वरूपः। (प्रह., पु. 45, 46) 


। क, 1 


८ 


प्रकार चिति (परमसत्ता) का संकोचरूप चेतन जीव भी संकुचित रूप मे विश्वमय ही होता हे। 
जैसे वट वृक्ष संकुचित रूप मे अपने वीज मेँ रहता हं । एक शरीर ओर शरीरी मँ सब शरीरो का 
अन्तर्भाव हे ।' 


त्रिशिरोमत में शिव पार्वती से कहते हं कि जीव शरीर सभी देवताओं का प्रतिरूप हे 


अर्थात इसमे सभी देवता निवास करते हैँ । कठिनता के कारण पृथ्वी कहलाता हे ओर द्रवत्व 


कै कारण जल। इस प्रका भैरव विश्व में व्याप्त होकर साक्षात्‌ व्यवस्थित हे। 


“देहस्थदेवताचक्रस्तोत्र" नामक रच न भी जीव शरीर में देवताओं के समूह क बात विशद रूप 


से वर्णित हे। 


मनुष्य शरीर मेँ ज जीवनी शवित् प्राण हे, वह अत्मा क| प्रतिरूप हे । उसी प्रकार अन्य 


देवता भी विभिन्न स्थानों मे निवास करते है । अपान मेँ वटुक देवता, बुद्धि में ब्रह्माणी देवी, अहम्‌ 


(अहंकार) मं शाम्भवी देवी, मन मं कुमारी देवी, वाक्‌ में वैष्णवी देवी, चक्षु मेँ इन्द्राणी देवी, जिदह्ा 


मे चामुण्डा देवी, प्राणन्दरिय न महालक्ष्मी का वास हे। इसी प्रकार अन्य इद्धियों में विभिन्न 
देवियोँ (शक्तियो) का वास बतलाया गया हं । 

उसी प्रकार निगम शास्त्र मेँ भी ब्रह्म से ही सृष्टि, स्थिति ओर संहार का क्रम माना गया 
हे । वही सृष्टि की उत्पत्ति करता ओर अपने तप कं बल से स्थित रखता हे । अन्त मेँ अपनी 


पृथिवी कठिनत्वेन द्रवत्वेऽम्मः प्रकीर्वितम्‌। “  _- 4 
3. ^` त्रिशिरोभेरवः साक्षाव्दाप्य विश्वं व्यवस्थितः । “” 4? 
` न 


व्क ह ` 


१ श 


9 


॥ ॥ = न्‌ 4 


1 


अस्तित्वों को धारण करता है । ये सब उसी मे माला के धागे में मोतियों की तरह विद्यमान रहते 
हे । उसी की शक्ति से गतिमान है । ईश्वर की हौ एक अनन्त शक्तिशाली चैतन्यधारा इस सृष्टि 
मे पदार्थो में अहं, बुद्धि ओर मन की सूक्ष्म भोतिक रचना करती है ओर स्थूल तत्वों से शरीरां 
को बनाती हे। 

समस्त प्राणी उसी से उत्पन्न होते है । उस ब्रह्म की एक धारा, जौ स्वयं अनन्त हे, 
उसकी दूसरी धारा जड्रूप हे । दोनों के अंश अर्थात्‌ जब चैतन्य अंश का जड़ अश से संयोग 
होता है, तो जड़ चेतन की ग्रन्थि बन जाती है| यही जीव है - जिसमें क्रिया, चेतनता, 
सजीवता ओर जीवन हे । ईश्वर अविनाशी हं ओर उसका पदार्थ रूप भी अविनाशी हे तथा 
उनकी ग्रन्थि से उत्पन्न हुआ जीव भी अविनाशी ह । 

ेतरेय उपनिषद्‌ मेँ इसी अविनाशी जीव के शरीर में विभिन्न देवताओं का वास बतलाया 
गया है । जैसे वाक्‌ इन्द्रिय मेँ अग्निदेव, प्राणेच्धरिय मे वायु देवता, चक्षु इद्धिय मँ सूर्यदेव, मन 
मे चन्द्रमा देवता आदि निवास करते हे । 

इस प्रकार हम देखते है कि आगम ओर निगम परम्परा मेँ एक शक्ति विश्व मं व्याप्त 
होकर अपना लीला कार्य कर रही है | वही आगम शास्त्र मेँ शिव ओर निगम मेंब्रह्मके नाम 
से जाना जाता हे। वही आगम ओर निगम शास्त्र के अनुसार सृष्टि, स्थिति ओर संहार कार्य 


करने में सक्षम हे, 


जीव उसी का अंश हे। उसकी सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि ओर सर्वोत्तम कृति है । इसका स्पष्ट 


कारण मे जीवात्मा को इच्छा, कल्पना 
कारण हं इस योनि मे जीवात्मा को इच्छा, कल्पना, कामना विचार उत्पन्न करने एवं तदनुसार 


क ह (4 


_ 9 ~ 
कार्य कर सकने की क्षमता। जीव की बुद्धिरूपी शक्ति इस को आत्मज्ञान या ईश्वर दर्शन क 
योग्य बना देती है। इसलिए अन्य योनियोँ से मानव योनि कौ सर्वश्रेष्ठ कहा हे | 

आगम शारत्र मे मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न देवियों ओर निगम मं 
देवताओं का निवास कहा गया हे | आगम मेँ जिन्हें देवियां (शक्तिया) कहा गया हे, निगम में 
उन्हे देवताओं के नाम से जानी जाती है । आगम मेँ वाक्‌ इन्द्रिय में वैष्णवी देवी का वास हे, 
वहीं निगम मेँ अग्निदेवता के नाम से प्रतिष्ठित है । आगम मे चकष इन्दिय मेँ इन्द्राणी देवी का 
निवास है, वही निगम में सूर्यदेवता के नाम से जाना जाता हे। आगम मेँ मन में कुमारौ देवी 


का वास माना गया है, वही निगम मे चन्द्र देवता के नाम से प्रसिद्ध हे। 


देहस्थदेवताचक्रस्तोत्रः ओर एतरेयोपनिषद्‌ का विष्लेषण करने से पता चलता हं फि 


शरीर उस महान्‌ शविति की अनूठी देन है, जिसमे परमात्मा ने स्वयं अपना निवास किया हे। 
साथ-साथ विभिन्न अंगों म देवताओं का वास नियत किया हे । इन दोनों ग्रन्थो कं माध्यम से 


यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य का शरीर हद्डी-मास ओर रुधिर आदि का 


ढांचा मात्र नहीं हे, अपितु यह शरीर सभी देवताओं का सुन्दर निवास स्थार। है| जो मनुष्य इस 


प्रकार सभी देहं मे आत्मतत्त्व की अनुभूति कर लेते है, सभी प्रकार कं दुःखो, क्लेशो, चिन्ताओं 


आदि से मुक्ति मिल जाती है । परमानन्दरूप परमसुख की प्राप्ति हो जाती है । वे साक्षात्‌ शिव 


अथवा ब्रह्मरूप हो जाते है । अतः मानव एक है, उसकी कोई वर्णं या जाति नही हाती । जज 


के युग मे मनुष्य संकीर्णं सीमाओं में बंध कर जाति-पाति, वण, सम्प्रदा आदि के नाम पर 


उअगड़ा कर रहा हे । परन्तु हम समस्त जीव प्राणिमात्र) सभी उसी अनन्त चैतन्यमयी परम सता 


हि, 
के अंश हें। बृंद इकाई से एक है, समष्टि मेँ सागर है - परमात्मा है | सब पूर्ण ओर समान हे | 
एक है समतुल्य है । कोई श्रेष्ठ नह|, कम नहीं है | नीचा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता | आज 
जाति. प्रथा का जो रूप है, वह भारतीय आत्मा के विरुद्ध है, गलत हे, सामाजिक विकृति के 
कारण है जो स्वीकार्य नहीं है। उसका आधार ही शास्त्रा के विरुद्ध हे। 

ईश्वर की सृष्टि मेँ कोई वर्ण या जाति नहीं बनी थी। सभी प्राणी उसी परमसत्ता के 
प्रतिरूप ह । जो एेसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह प्राणिमात्र मेँ एक ही चैतन्यरूप को देखता 
हे, वह पेड, वनस्पति, मक्खी, मच्छर, कुत्ता, गाय, पशु- पक्षी ओर मानव मेँ एक ही चैतन्य का 
अनुभव करता हे | अतः सब समान है । सब उस शिव का रूप है । जीवमात्र एक ह । एक प्रभु 
की सन्तान या अंश है, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई ऊंचा-नीचा नदीं । यहां कोई भेदभाव नहीं | 

आज जितने भी जाति, धर्म ओर सम्प्रदाय के नाम पर ञ्ञगड़े हो रहे है, उनके होने का 
मूल कारण अज्ञान है। अपने को दूसरे से भिन्न-मिनन समञ्जना हे। जबकि हम एक ही 
परमपिता की सन्तान हैँ । सभी मेँ एक ही तत्त्व खचाखच भरा हआ हे । आत्मज्ञान अपना ज्ञान 
हे | यह जीवमात्र के जीवन का ज्ञान है। यह अनन्त ब्रह्माण्ड मे एक सूत्रता, एकात्मता, 


आत्मीयता ओर अपनत्व दिखाता हे । सबको ही अपना समता है| 


क्रमांक ग्रन्थ का नाम 


।॥ 
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ईशावास्योपनिषद्‌ 
ईश्वरप्रतिभिज्ञा 


ईश्वरप्रतिभिज्ञा 
विमर्शिनी 


ईश्वरप्रतिभिज्ञा 
विवृत्ति विमशिनी 


एेतरेयोपनिषद्‌ 
कठोपनिषद्‌ 


कश्मीर शेव दशन 


ग्रन्थ सूची 


लेखक 
निगम 


उत्पलदेव 
अभिनवगुप्त 
अभिनवगुप्त 


निगम 
निगम 


डा वलजिन्नाथ 
पण्डित 


मुकुल भट्ट 


मस्म 


निगम 


आगम 


मधुराजयोगी 


निगम 


जयरथ 


अभिनवगुप्त 


प्रकाशन 

गीता प्रेस, गोरखपुर 
कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 
श्रीनगर 

कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 
श्रीनगर 

कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 
श्रीनगर 

गीता प्रेस, गोरखपुर 
गीता प्रेस, गोरखपुर 


श्री रणवीर केन्द्रीय 
संस्कृत विद्यापीठ 


चौखम्बा विद्या भवन 


ज्ञानमण्डल लिमिटेड 
वाराणसी 


गीता प्रेस, गोरखपुर 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 
श्रीनगर 


रिसर्च एण्ड पब्लिकंशन 
विभाग, जम्मू कश्मीर 


गीता प्रेस, गोरखपुर 


संस्करण 
जनवरी, 1949 


प्रस. 1921 
प्रसं. 1918 
प्रस. 1938 


1949 
1949 


प्रसं. 1913 


प्रस. 1940 


1960 


1949 


1960 
सं. 1960 


1949 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली प्रसं. 1980 


श्रीनगर 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली प्रस. 1963 


श्रीनगर 
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छः 
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५९ 


30. 


31. 


तन्त्रभटटधानिका 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
परमार्थसार 


परमार्थपंचदशिका 


"परात्रिशिंकाविवरण' 


प्रतिभिज्ञाहदयम्‌ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


विज्ञान भैरवो द्योत 


अभिनवगुप्त 


निगम 
अभिनवगुप्त 
अभिनवगुप्त 


अभिनवगुप्त 


्षेमराज 


निगम 


धमराज 


सदानन्द 


अभिनवगुप्त 


निगम 


वेद व्यास 


अभिनवगुप्त 


बलदेव उपाघ्याय 


डा राधाकृष्ण 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 
श्रीनगर 


गीता प्रस, गोरखपुर 
मोतीलाल वाराणसी दासं 
मोतीलाल वाराणसी दास 


कश्मीर संस्कृत सीरीज, 
श्रीनगर 


चोखम्बा विद्या भवन 
पोवा. नं. 69 वाराणसी 


गीता प्रेस, गोरखपुर 
कश्मीर संस्कृत सीरीज, 
श्रीनगर 


चौखम्बा विद्या भवन 
वाराणसी 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 
श्रीनगर 

गीता प्रेस, गोरखपुर 
कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 
श्रीनगर 

गीता प्रेस, गोरखपुर 
कश्मीर प्रताम स्टेम प्रेस, 
श्रीनगर 

चौखम्बा ओरिएण्टल 
पो.बा. न. 8 


गुजरात विद्यापीठ 
अहमदाबाद 


प्रस. 1947 


जनवरी, 1949 
प्रस. 1984 
प्रस. 1969 


प्रस. 1931 
प्रसं. 1931 


जनवरी, 1949 


प्रसं. 1931 


1973--> 


प्रस. 1948 


1949 


प्रस 


19/0) 


प्रसं. 1933 


1916 


प्रसं. 1919 
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भारतीय दर्शन 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 
मुक्तकोपनिषद्‌ 
मालिनीविजयतन्त्र 


रहस्यापंचदशिका 
राजतरंगिणी 


श्वेतार्वतरोपनिशद्‌ 


स्पन्दकारिका 


निगम 
निगम 
निगम 


आगम ` 


निगम 


कल्ह। 


निगम 
वसुगुप्त 


भटटकल्य 


रामकृष्ण आचार्य विनोद पुस्तक मन्दिर 


रांगेय राघव मार्गं 
आगरा-2 


गीता प्रस, गोरखपुर 
गीता प्रेस, गोरखपुर 
गीता प्रेस, गोरखपुर 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 
श्रीनगर 


गीता प्रेस, गोरखपुर 


चौखम्बा विद्या भवन 
पोबा नं. 69, वाराणसी 


गीता प्रेस, गोरखपुर 
मोतीलाल वाराणसी 


भोतीलाल वाराणसी 
दिल्ली, पटना 


प्रस. 1966 


जनवरी, 1949 
जनवरी, 1949 
जनवरी, 1949 


प्रसं. 1924 


19/00 


प्रसं. 1970 


1949 
1981 


1981 
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